गांधीनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित 
शाह ने द्रौपदी मुर्मू के भारत की 
राष्ट्रपति चुने जाने को “ऐतिहासिक 
घटना“ करार देते हुए शनिवार को 
कहा कि उनकी जीत उन लोगों को 
करारा जवाब है जो आदिवासी 
सशक्तिकरण की केवल बात करते हैं 
लेकिन सा दायो को बांटते हैं। शाह ने 
कहा आदिवासियों | का 
सशक्तिकरण केवल इस बारे में बात 
करके नहीं बल्कि ऐसे कदमों (मुर्मू के 
निर्वाचन) से होता है। उन्होंने कहा कि 
आदिवासी संथाल समुदाय से ताल्लुक 
रखने वाली और Ft त पिछड़े क्षेत्र से 
आने वालीं द्रौपदी मुर्मू का देश के शीर्ष 
पद पर आसीन “लोकतंत्र की 
बहुत बह [त बड़ी जीत है।” 
ट्रीय गृह मंत्री ने नेशनल फॉरेंसिक 
साइंसेज सनव में आयोजित एक 
कार्यक्रम में कहा, सि पद का 
चुनाव लड़ने वाले दो मेंसे 
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आदिवासी सशक्तिकरण की 
। करने वालों को 


4०3. DT 
किसी एक का जीतना सामान्य बात 
है, लेकिन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का 
राष्ट्रपति बनने के लिए जीत देश की 
आजादी कै 75 वर्षो के इतिहास में 
एक ऐतिहासिक घटना है। शाह ने इस 
मौके पर नेशनल फॉरेसिक साइंसेज 
यूनिवर्सिटी में कई परियोजनाओं की 
या भी की। उन्होंने कहा कि मुर्मू 
जीत उन लोगों को करारा जवाब 
है जो केवल आदिवासी सशक्तिकरण 
की बात करते हैं और विभिन्न 
समुदायों को बांटने का काम करते हैं 


स्मृति इरानी पक्की पत्रकार -त्रार्ता 


'मैंने राहुल को अमेठी में 
हराया बस यही मेरा कसूर' 


कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री 
स्मृति pk की पर 
गोवा में बार हर 


चलाने का बड़ा आरोप 
लगाया। जिसके बाद केंद्रीय 
मंत्री ईरानी की तरफ 
से का के आरोपों पर 


\/ 


किया, वो राजनीति में नहीं 
है और एक साधारण कॉलेज 

के रूप में अपना 

व्यतीत कर रही है। 
एक ॥8 साल के बच्चे के 
चरित्र की कांग्रेसियों ने हत्या 
कर दी थी। उनका एकमात्र 


पलटवार किया गया। स्मृति श्रि दोष यह है कि उनकी मां ने 
ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते rR वर्ष 20/4 और वर्ष 2079 में 


हुए कहा कि मेरी बेटी पर जो 8 
साल की है, राजनीति में नहीं है। 
कॉलेज की स्टूडेंट है। आरटीआई के 
आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप 
मढ़ रहे हैं। 

मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं 
कि क्या आरटीआई की उस 
एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है। 
क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का 
नाम है। 

ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के 
प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए और 
हंसते ह ये कहा कि मैं सोनिया और 
राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती 
हूं। हां करती हू करती रहूंगी। 

hss रानी ने कहा कि वह 8 वर्ष 
की जो कॉलेज के प्रथम वर्ष में 
पढ़ती है, उसका दोष यह है कि 
उसकी मां ने सोनिया गांधी, राहुल 
गांधी की पांच हजार करोइ की 
के ऊपर प्रेसवार्ता की। आज 
एक प्रेस कांफ्रेस में कांग्रेस के प्रवक्ता 
ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण 


अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ 
चुनाव लड़ा था। अब कोर्ट में जवाब मैं 
म रंगी। जिस गांधी खानदान के 
पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई 
उनकी सरगना से ये कहना चाहती 
ह 2024 के लोकसभा चुनाव में 
भेजे राहुल गांधी को अमेठी 
हम फिर राहुल को अमेठी में 
चटाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी 
डक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा वादा 


। 
सूच्य है कि इससे पूर्व कांग्रेस ने 
एक कागजात जारी करते हुए दावा 
किया कि आबकारी विभाग की ओर 
i ईरानी की को को 'कारण 
नोटिस' जारी गया था 
और जिस अधिकारी ने नोटिस दिया 
था उसका कथित तौर पर तबादला 
किया जा रहा है। कांग्रेस के मीडिया 
एवं प्रचार रुख [ख पवन खेड़ा ने 
संवाददाताओं से कहा, केंद्रीय मंत्री 
स्मृति ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार 
के गंभीर आरोप लगे हैं। 


[बः अमित शाह 


और इसके नाम पर राजनीति करते 
हैं। शाह ने पूर्वराष्ट्रपति अ 
कलाम और निवर्तमान 
रामनाथ कोविंद के नामों का भी 
उल्लेख किया। 
गौरतलब है कि दोनों ही केंद्र में 
भारतीय जनता पार्टी के ल त्व वाली 
सरकार के सत्ता में रहने के दौरान 
देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए 
चुने गए थे। केंद्रीय गी शाह ने 
कहा कि जहां कलाम ने देश की रक्षा 
प्रणाली को क [त करके और भारत 
को विज्ञान के क्षेत्र में विश्व मानचित्र 
पर लाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में 
बहुमूल्य मूल्य योगदान दिया, वहीं बहुत ही 
दलित परिवार से ताल्लुक रखने 
वाले कोविंद संघर्ष के 
CF पहुंचे। उन्होंने कहा, 
ति ति ऐसे क्षेत्र से 
आती हैं, जहां कई लोग यह भी नहीं 
जानते कि राष्ट्रपति क्या होता है। 
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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


या 


मूल्य ; 2/- 


> रारीव्यों पको अ्मांझी की स्तल्लाछ 


बड़े लोगों की ५००५ २४ पके से : 
रः जीतन मांझी 


बिहार। रोहतास जिले के दौरे पर 
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम 
मांझी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित 
की। जिसमें उन्होंने शराबबंदी के 
खिलाफ खुलकर अपनी बातें रखीं। 
बिहार सरकार के शराबबंदी कानून में 
संशोधन की बात मांझी अक्सर करते 
आए हैं। लेकिन आज इससे आगे 
बढ़ते हुए आज़ उन्होंने गरीब लोगों को 
कई सलाह भी देते हुए कहा कि थोड़ी 
थोड़ी शराब पीनी चाहिए वो सेहत के 
म भी फायदेमंद Fl है। 2 
[कल ह स का भी हवाला देते हुए 
कहा कि पिल साइंस भी ये बात 
कहती है कि सीमित मात्रा में शराब 
पीने से स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद 
होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े 
बड़े लोग रात को शराब पीते हैं। अगर 


द्रौपदी मुर्मू की जीत ने रचा एक नया इ 


ट्ट है 


चल 
42९ 


®> 


गठवन्धन की प्रत्याशी द्रौपदी 


ने गत गुरुवार 


देशके 75वें राष्ट्रपति पद के लिए गत दिनों संपत्र चा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक 


विपक्ष के साझा प्रत्याशी 


यशवन्त सिनहा को भारी मतों के अन्तर से पराजित कर बड़ी जीत दर्ज की है। 


द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला हैं, जो राष्ट्रपति पदपर आसीन होने जा रही 
हैं। जीत का नया इतिहास रचा है। द्रौपदी मर की व जीत पहलेसे ही 
सुनिश्चित थी, क्योंकि आकड़े उनके पक्षमें थे। साथ के लोगों ने भी 
उनके पक्ष में मतदान कर बड़ी जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चुनाव की 
रणनीतियां भी ऐसी बनी थी जिसके चलते विपक्ष एकजुट होने के बजाय बिखर 
गया। झारखण्ड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला हैं, 
जिन्होंने स पति पद का चुनाव जीता है। लगभग ।5 वर्ष पूर्व 2। जुलाई, 2007 
को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति पदके लिए विजयी हुई थीं। 

दरौपदी Er की जीत की घोषणा के साथ ही उनके गृह जनपद ओडिशा के 
मयूरभंज से लेकर पूरे देश में जश्न का अद्भुत देखने को मिला। 
राजधानी दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे मंत्रिमण्डल ने द्रौपदी 
मुर्मू के आवास पर पहुंचकर उन्हें जीतकी बधाई दी। 64 वर्षीया द्रौपदी मुर्मू को 
राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाने का निर्णय भी चौंकाने वाला था। उनका 
नाम पहले चर्चा में नहीं था जबकि विपक्ष के साझा प्रत्याशी यशवन्त सिन्हा के 
नाम की घोषणा पहले ही हो गयी थी। इसके आदत विपक्ष एकजुट नहीं हो 
सका। अनेक क्षेत्रीय दलों ने भी द्रौपदी मुर्मू का किया जिसका ही यह 
परिणाम रहा कि उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। अत्यन्त ही गरीब पारिवारिक 
ei में जन्मी द्रौपदी मुर्मू सादगी और संघर्ष की एक मिसाल हैं। क्लर्क और 

अध्यापिका के रूप मे अपने कैरियर की शुरुआत करनेवाली प मु Er 

का राष्ट्रपति पदपर आसीन होना अत्यन्त ही प्रेरक है। उन्होंने 
विधायक और मंत्री पद का भी दायित्व सम्भाला था। उम्मीद है सि राष्ट्रपति 
पदपर अपने दायित्वका निर्वहन करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान भी 
वह सफल होंगी। 


ब्रेथ एनलाइजर मशीन से 
उनका जांच कर लिया जाए 
तो 50 प्रतिशत शराब पीए 5 | 
हुए मिलेंगे। ! 
मांझी ने कहा कि दो पैग जन्‍म 
अगर लोग लेते हैं तो वो 
स्वास्थ्य के लिए ठीक है। 
शराब को दवा के रूप में लें तो 
खासकर के कमजोर वर्ग के और 
परिश्रमिक करने वाले लोग हैं। रात में 
तो बड़े बड़े लोग लेते हैं। अब इसमें 
हम किसका नाम लें। ये कहते हुए 
मांझी हंसने लगते हैं। अपनी बातों को 
आगे बढ़ाते हुए मांझी ने कहा कि 0- 
2 बजे के बाद लोग लेकर सो जाते 
हैं। फिर वे प्रतिष्ठित कहे जाते हैं। 
हमारा आदमी खाना मिलता नहीं है 
और एक पाउच ले लेता है। फिर इधर 


भारत की 5वें राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित द्र 


उर बता चलता है। 
झी ने एक शराबी व्यक्ति 
की गिरफ्तारी के बारे में 
| मीडिया में आई खबरों का 
जिक्र करते हुः कहा, 
"अनर्थ हो रहा हैं।” मामले 
में एक व्यक्ति काम के बाद 
शराब पीकर सड़क किनारे 
बैठकर हंगामा कर रहा था तभी 
पुलिस वहां पहुंच जाती है। सांस की 
जांच के बाद उस व्यक्ति को जेल भेज 
दिया गया। मांझी ने कहा कि एक या 
दो पैग लेने में "कुछ भी गलत नहीं 
है।” उन्होने कहा, “उन्हें ताल 
का अनुकरण करना जो 
इषाण रात में कुछ घूंट का आनंद 
हैं और सो जाते हैं। इसलिए, 
कभी पकड़े नहीं जाते।' 


को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 
सहित अनेक लोगों ने दीं बधाईयां प्रस्तुत हैं झलकियां 


यूनाइटेड नेशन्स ने एक रिपोर्ट जारी कर 
[कहा है कि 2023 तक भारत दुनिया की सबसे 
[ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वहीं, 
बढ़ती जनसंख्या पर के योगी आदित्यनाथ ने 
अपने अफसरों से कहा है कि जनसंख्या 
छल ल के प्रयास सफलता क किए जाएं, 
ऐसा न हो कि एक वर्ग कौ आबादी बढ़ने 
[से समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा हो 
|जाए। ऐसे में आज जानते हैं कि देश में क्या 
[वाकई सिर्फ किसी छ सह समुदाय की जनसंख्या 
तेजी से बढ़ रही है, के बाद किस धर्म 
से जुड़े लोगों की कितनी आबादी थी और अब 
कितनी है, आबादी बढ़ने के मामले में क्या 
धार्मिक वजह जिम्मेदार हैं। 
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर पर संयुक्त 
राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा 
[गया है चीन की आबादी 42.6 करोइ है। 
भारत की आबादी ।4.2 करोइ है।आगामी 
र्ष 2023 तक भारत दुनिया की सबसे ज्यादा 
|आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत की 
[संभावित आबादी 66 करोड़ है। चीन की 


संभावित आबादी 3 करोड़ है। द्रत वर्ष 202 
में मुस्लिमों की भारत में आबादी 2।.30 करोड़ 
थी, जो आगामी वर्ष 2030 तक 23.63 करोइ 
हो जाएगी। यानी इन 8 सालों के दौरान 
नो की पॉपुलेशन ग्रोथ करीब 0ल 

। वहीं भारत की आबादी इस समय 
बढ़कर 50 करोड़ तक होने का अनुमान है। 
वर्ष {948 में देश की आबादी 35.8 करोइ थी। 
वर्ष 2020 में देश की आबादी बढ़कर करीब 
438 करोड़ हो गई है। इस तरह देखा जाए तो 
72 वर्षों में देश की आबादी 03 करोड़ बढ़ी 


I 

देश भर में सरकारी संस्थाओं द्वारा आबादी 
की गिनती 20 में आखिरी बार हुई है। 
इसलिए इसे अंतिम सेंसस कहते हैं। अब इसी 
सेंसस के आधार पर किस धर्म में कितनी 
आबादी बढ़ी या घटी है, उसे ग्राफिक्स में 
समझते हैं। गत वर्ष 200! में हिंदुओं की 
आबादी 82.75 करोड़ और मुस्लिम आबादी 


:3.8 करोड़ थी। ठीक 0 साल बाद हिद 
की आबादी बढ़कर 96.63 करोइ, 


जनसंख्या कट्रोळ के प्रयास सफलता 


फलता पूर्वक 


मुस्लिमों की आबादी 7.22 करोइ हो गई। 
इस lo स्लिमों 
24.78 प्रतिशत की रफ्तार से 

जबकि हिंदुओं की 6.77 प्रतिशत की रफ्तार 
से बढ़ी है। इस तरह भारत की कुल जनसंख्या 
में मुस्लिम आबादी 200 में 3.4 प्रतिशत थी 
जो 0 साल बाद बढ़कर 4.2 प्रतिशत हो 
गई। वहीं, इस एक दशक में हिंदुओं की कुल 
जनसंख्या में आबादी 80.45 प्रतिशत से 
घटकर 79.8 प्रतिशत हो गई। यहा पर इस 
बात आ जिक्र जरूरी है कि भारतीय 
मुसलमानों में 80 प्रतिशत आबादी पसमांदा 
मुसलमानों की है। यानी सामाजिक और 
आर्थिक रूप से पीछे इस तक को आदिवासियों 
के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। 

वर्ष 95। से 20 के मध्य आदिवासियों 
की जनसंख्या तेज रफ्तार से 5.6 प्रतिशत से 
बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गई। प्रजननदर का 
सीधा संबंध धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा, 
सामाजिक, आर्थिक स्थितियों स्वास्थ्य 
सुविधाओं से है। 


जब हम भारत में मुसलमानों की फर्टिलिटी 
रेट की बात करते हैं तो वर्ष 205 में प्रत्येक| 

सुमान महि के 2.6 बच्चे थे, वहीं हिनदू| 
महिलाओं के बच्चों की औसत संख्या 2.। थी। 
सबसे कम फर्टिलिटी रेट जैन समुह में पाई 
गई। जैन महिलाओं के बच्चों को औसत] 
संख्या ।.2 थी। वर्ष 9092 में मुसलमानों की| 
फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा 4.4 थी यानी| 
दूसरे नम्बर पर ह 3.3 थे। 

प्यू रिसर्च सेन्टर के अनुसार, जनसंख्यादर, 
में कमी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय में आई| 
है, जो ।990 के पहले तक हिन्द से कहीं 
ज्यादा हुआ करती थी। अ कश्मीर, 
केरल, पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों मे| 
मुस्लिम आबादी 20 प्रतिशत से अधिक है, 
वहां भी फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत ।.8 से| 
नीचे है। इसमें ग अपा हैं। जहा दर 2.4 
है। इसके देश में सर्वाधिक 
फर्टिलिटी रेट्‌ बिहार में है। वही, मेघालय में| 
2.9, यूपी में 2.4, झारखण्ड में 2.3 और] 
राजस्थान में 2. है। 


की बगावत 


चंद्रशेखर आजाद का मनाया गया जन्मदिवस 
गोरखपुर। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद 
की जयती बड़े Me से महेंद्र नाथ मिश्रा जिला उपाध्यक्ष व स पांडे 
जिला कांग्रेस में मनाई गई। बतौर यख्य जिला 
कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सदस्य तौकीर आलम ने कहा कि देश की 
आजादी में बहुत बड़ा योगदान चंद्र शेखर आजाद का रहा हैं,चंद्रशेखर आजाद 
का पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी, पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का 
नाम जगरानी देवी था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के भांवरा नामक गांव में 23 
जुलाई 906 में जन्म लिया वैसे उनका गांव उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में था 

वहां अकाल पड़ने के कारण उन का पूरा परिवार मध्यप्रदेश में रहा, 
बचपन से ही उनके दिलों में अंग्रेजों भारत देश से भगाने का था, शहीद चंद्रशेखर 
आजाद को अंग्रेजों द्वारा भारतीय नागरिकों पल शो ल्म कतई बर्दाश्त नहीं था 
इसलिए वह अंग्रेजों को देखना भी पसंद नहीं थे क्योकि उन्होंने अंग्रेजों 
की नींद हराम कर रखी थी अंग्रेजों से लोहा लेने का काम हमेशा करते थे 
चंद्रशेखर आजाद। बिलत मत चंद्रशेखर आजाद के नाम से डरती थी। महेंद्र 
नाथ मिश्रा वह rh कहा कि 3 अप्रैल 99 में जलियावाला बाग 
में हत्या कांड हुआ 6 बच्चों की जान चली गई थी अंग्रेजों की इस क्रूरता 
ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था, 3 साल की उम्र में संस्कृत स्कूल के 
गेट पर गिरफ्तार हुए तो उनसे पूछा गया क्या नाम है तो उन्होने कहा आजाद 
उसके बाद उनके पिता का नाम पूछा तो कहा स्वाधीनता और जब घर का पता 
पूछा गया तो कहा जेल, इस जवाब को सुनकर अंग्रेजी इसत त ने 5 कोड़े मारने 
पीठ खून से लथपथ 


का आदेश दिया और जब एक कोड़ा पीठ पर पढ़ता था 
हो जाती थी। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के जुबान पर महात्मा गांधी जी का 
नाम रहता था। 


माता की बदलती सवारी 


माता कभी खुदा खुदा करती हैं तो 
कभी महाकाली की या चामुंडा 
मां की बोलती प रंग 
सही वह तो उनके संगी ही जाने हमे 
तो विक्षिप्ता के दर्शन ही होते 
हैं।कभी विरोधियों को मारना उनकी 
महिलाओं की इज्जत को तार तार 
करना आदि के लिए प्रख्यात माता 
कहो या दीदी ,तैयार रहती थी उसे 
एक कमजोर घोड़े और उसकी मां का 
साथ जो था।विपक्ष को हवा में उड़ने 
के सपने भी साथ साथ देखें कई साल 
लेकिन अव मार रे से हवा निकलती 
प्रतीत हो रही हैं।नाराजगी से बेचारों 
से मुंह मोइ दूसरी और चल पड़ी हैं। 
अब नजर हैं महाराष्ट्र के तीन 
पहोलियों में से एक पर। एक पहिए 
की तो उन्ही के साथी ने फुस्स से 
हवा निकाल दी जो कहीं का नहीं 
रहा शायद वहीं पड़ा पड़ा जंग खा के 
सड़ जाना हैं। 
दूसरा जिसे अब तक माता ने 
अपना वाहन बनाया था उसे पुरानी 
कह कर नाता ही नहीं तोड़ा, तंज 
कस कस कर बेइज्जत भी कर लेती 
हैं।ये वही कमजोर घोड़ा हैं जिसकी 
सवारी माता करती आई है।लेकिन 
ये मा की गाड़ी का तीसरा जो 
अब के संग वाले बूढ़े घोड़े के 
संग आंख लड़ाई हैं।सोचती होगी 
दू घोड़ा उसके Eis में रहेगा 
ये दुलत्ती वाला घोड़ा 
हैं ये शायद नहीं जानती ये। बूढ़ा 
घोड़ा कमजोर घोड़े का भी साथी 


सतपाल महाराज के 
प्रेरणा से पूरे भारत 
में वृक्षा रोपण 


rd । सतपाल महाराज की 
प्रेरणा से पूरे भारत वर्ष में वृक्षारोपण 
कार्यक्रम पर्यावरण सन्तुलन के लिए 
चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 
मानव उत्थान सेवा समिति श्रीहंस 
सत्संग मन्दिर बशारतपुर 
गोरखपुर के द्वारा भी गत 22 
से बाबा मुंजेश्वर नाथ 
सेवई बाजार भौवापार, 
गोरखपुर में वृहद वृक्षा रोपण 
का कार्य महात्मा श्री हेम प्रभा 
वाई जी के सानिध्य में कुल 
0 पेड़ लगाये गये जिसमें 
मानव सेवा दल के 
पदाधिकारीगण एवं स्वंय सेवक 
खा वा विंग के बच्चे और प्रेमी 
ने सहयोग किया। 
इसकी सूचना प्रचार सचिव 
उमाशंकर मझवार ने दी है। 


बचपन 
बचपन 


बचपन 


बचपन 


र परिंदों के बीठ का दाग 
FR तो म पर था; 
रन पर। 
टकर सिन्हा 
'गब्दीवाला' 
घोटिया-बालोद (छत्तीसगढ़) 


सब 
बचपन 


बचपन 


ऊँचनीच से 


रहा हैं वहां भी मार कर ही 


करके भी निकला था वहां से।लेकिन 
अनवन होने और त मार भाग 
उसके फायदे उठाएं हैं। क्या कमजोर 
घोड़े की सवारी छोड़ माता को बूढ़े 
होगा क्या? क्या हैं सच ये तो 
आनेवाला समय ही बताएगा।या फिर 
दोनों साथियों को बरवाद किया 
वही फॉर्मूला यहां भी & र 
जयश्री बिरमी 
अहमदाबाद 
आज भी वो दिन हमको याद है 
सर पर हमारे मोहब्बत ए ताज है 
आज भी वौ दिन हमको याद है।।2|। 
भरी बरसात में था उसका भीगा बदन 
अधरों की लाली देख उसकी बहका मन।। 
आज भी वो दिन हमको याद है।।2|। 
क से गिर बाहों मे मेरे 
शर्म हया का पर्दा दिखा पलकें ॥। 
अजनबी वो कातिल रात ही थी घनेरी 
बहकना चाहा , खुद को संभाल मैं पाया 
आज भी वो दिन हमको याद है।।2|। 
उसके लबों का कातिल तिल गज़ब ढ़ाए 


निकला था।बड़े Fale हो के भी 
आया फिर भी उसी से दोस्ती भी कर 
घोड़े की सवारी से राजनैतिक फायदा 
Fl मार भाग जायेगा या महाराष्ट्र 
आजमाएगा? 
याद है वो दिन आज भी 
आज सीने में दफ़न वो एक राज है।। 
भीगे कपड़ो में झलका था उसका चमन 
लड़खड़ाते कदम से वो करीब आई 
आज भी वो दिन हमको याद है।।2|। 
अपने जज़्बाते मोहब्बत दिल में दबाया।। 
कक में दिल उलझना चाहे 


आंखें दिल घायल करती जाए।। 
आज भी वो दिन हमको याद है।।2|। 
al पाया उस अजनबी को आज भी 
मिलन की कल्पना भरी साज़ है 
सुरमई गूंजे सिसकती जैसे ये रात है।। 
आज भी वो दिन हमको याद है।।2|। 


23 वीना आडवाणी तन्वी 


नागपुर, महाराष्ट्र 
“बचपन की यादें 


की यादें सुखद,दें मीठे अहसास। 
के दिन Mo बेहद ही खास।। 


दोस्त-यार सब थे भले,जिनकी अब तक याद। 
कुछ ऊँचे अफसर बने,वे अब भी आबाद।। 
क्छ पढ़ने में तेज थे,कुछ बेहद कमज़ोर। 
क्षक सच्चे गुरू,रखा काम पर ज़ोर।। 


प्यारा था बहुत,सुंदर थे सब कक्ष। 


मेरी शाला भव्य थी,नालंदा-समकक्ष।। 
दिन शाला के स्वर्ण थे,मस्ती अरु आनंद। 
नहीं फिक्र,चिंता रही,केवल मौज़ पसंद।। 
पढ़ना का [च कष्टमय,मस्ती से पर प्यार। 
शाला के 
कुछ शिक्षक बेहद भले,कुछ हिटलर का रूप। 


यूँ समझ,माया का संसार।। 


जगह हम सबसे जो ऐंठकर ,बने अकड़ के भूप।। 
बेदाग उ गहः ही ल दूर। i 
कबट्टी-दौड़ के,रखते व्यापक नूर।। 
ह नर आकर पिकनिक,मस्ती, खेल की,बहुत निराली शान। 
मंदिर के कलश पर बैठा | टॉकिज फिल्मों का किया,हर पल ही जयगान।। 
बीट कर दिया उसने | उड़ा पतंगे मस्तियाँ,शाला थी रंगीन। 
उड़ने से पहले पर पीटें पापा कभी,बन जाता तब दीन।। 
कल उस खम्भे से उड़कर | सीखा हमने मन लगा,करना सद्‌ आचार। 
एक दूसरा परिंदा आया | करना आदर सीखकर,पावन बने विचार।। 
मस्लिद के गुम्दद पर बैठा | शाला की यादें भली,ना भूले ताउम्र। 
बीट कर दिया उसने भी | मीठापन जो दे रहीं,बना रही अति नम्र।। 
उड़ने से पहले, सोचूँ बचपन लौटकर,आ जाता इक बार। 
लेकिन आज तो कुछ दिन को ही सही,मुस्काता संसार।। 


तो मासूम था,किंचित भी नहिं झुठ। 


अब तो देखो सत्य का,खड़ा हुआ बस ठूठ।। 
पावन था बचपन बहुत,पर अब तो बस याद। 
कुछ तो है अब मगर,हासिल है अवसाद।। 


में तो धर्म की,कोई नहिं दीवार। 
ह थे सब प्यार।। 


नित रहे,तो सुखमय संसार। 


अँधियारा रोये कहीं,पले मात्र उजियार।। 


--्ो.(डॉ)शरद नारायण खरे 


प्रत्येक रविवार 
24 जुलाई 2022 
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भारत में अधिकांश महिलाओं को न तो सामाजिक सुरक्षा और न ही न की सुरक्षा। आमतौर पर महिलाओं 


को कम-कौशल और कम वेतन वाले काम में लगाया जाता है। कौशल 


में जीवन कौशल, संचार 


क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास को एकीकृत करने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, 


सामाजिक-आर्थिक समर्थन, प्रासंगिक कौशल, गारंटीकृत नौकरियों और कम बाधाओं के लिए महिला-केंद्रित 
समूह और महिलाओं के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में प्रवेश करने और भारत की प्रगति में योगदान करने 


के लिए एक सुलभ प्रवेश द्वार तैयार करना चाहिए। 


महिलाओं का कौशल और रोजगारः भारत की प्रगति के आधार 


राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन इस 
बात पर जोर देता है कि महिलाएं 
जनसांख्यिकीय लाभांश का आधा 
हिस्सा हैं और महिला कौशल देश की 
श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाने 
की कुंजी हो सकती है। 

आंकड़ों से पता चलता है कि पुरुषों 
के लिए 56.8प्रतिशत की तुलना में 
महिला श्रम बल की भागीदारी 
6.ऽप्रतिशत हैः इसलिए स्किलिंग को 
एक समाधान के रूप में आगे बढ़ाया 
गया है। महिलाओं को रोजगार योग्य 
कौशल से लैस करना पुरुषों को 
कुशल बनाने की तुलना में कहीं 
अधिक बड़ी है। भारत में 
अधिकांश को नतो 
सामाजिक सुरक्षा और न ही नौकरी 
की सुरक्षा। आमतौर पर महिलाओं 
को कम-कौशल और कम वेतन वाले 


काम में लगाया जाता है। 
भारत परष की तुलना में 
महिला का उच्च प्रतिशत 


अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा 
है जिसमे से 94 प्रतिशत महिला 
श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रों में हैं। 
अधिक अनौपचारिकता नए कौशल 
हासिल करने कि कमी की ओर ले 
जी न नए ला लित नहीं 
होते, जिससे कार्यबल 
झलना पड़ता है। महिला कार्यवल के 
मामले में, व्यापक अनौपचारिकता को 
अन्य चुनौतियों में जोड़ा जाता है जो 
उन्हें काम में भाग लेने से रोकती हैं - 
जैसे परिवार और देखभाल करने का 
बोझ, प्रतिबंधात्मक सामाजिक मानदंड 
और गतिशीलता पर सीमाएं। हम 
देखते है कि कौशल प्रशिक्षण में भी 
अपरिहार्य लिंग अंतर दिखाई देता है। 
इन सब के बावजूद महिला कौशल 
के लिए सरकार की पहल का परिणाम 
है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों 
(आईटीआई) में 30 प्रतिशत सीटें 
महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 
महिलाओं के लिए विशिष्ट राष्ट्रीय 
कौशल प्रशिक्षण संस्थान दो 
योजनाओं के तहत प्रशिक्षण प्रदान 
करते हैं; शिल्पकार प्रशिक्षण योजना 
(सीदीएस) और शिल्प प्रशिक्षक 
प्रशिक्षण योजना [ri )। 
साया प्रधान मंत्री कौशल 
योजना (पीएमकेवीवाई) 
अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान 
करती है और पीएमकेवीवाई के तहत 
दह 50 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं 
| 
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 
अपने तीसरे चरण में है और इस 
दौरान करोड़ों महिलाओं को प्रशिक्षित 
किया है। दीन दयाल उपाध्याय 
ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू- 
जीकेवाई), ग्रामीण के लिए 
प्लेसमेंट से जुड़ा विकास 
कार्यक्रम, महिलाओं के लिए 33 
प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। 
आजीविका संवर्धन के लिए कौशल 
अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता 


यह कमी नौकरी बाजार के लिंग 
अलगाव को दर्शाती है। 

मगर देश के कई एनजीओ 
महिलाओं को नौकरियों में प्रशिक्षित 
करते हैं जो रूढ़िवादिता को तोड़ने में 
मदद करते हैं, इस प्रकार उन्हें 
पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान 
आजीविका तक पहुंच प्रदान करते हैं, 


(संकल्प) योजना का लक्ष्य 
अल्पकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण में 
महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। 
यह पीएमकेवीवाई जैसी कौशल 
प्रशिक्षण योजनाओं के लिए एक 
सहायक कार्यक्रम है। 

भारत में, 4 में से 3 महिलाएं काम 
नहीं करती हैं, हालांकि साक्षरता दर 


में लगातार डि हुई है। क्या कौशल, जिससे वे पारंपरिक रूप से उन्हें सौंपी 
जीवन और का समर्थन और गई नौकरियों (जैसे मेवा और 
नौकरियों की गारंटी इसे बदल सकती देखभाल) की दूना में कमाने 
है? में सक्षम होते हैं। 

(मिता ता संवर्धन योजना उदाहरण के लिए आजाद फाउंडेशन 
( ) और नियुक्ति के की वीमेन ऑन व्हील्‍्स, जहां 
लिए, शिक्षुता मॉडल का अनुसरण महिलाओं को पेशेवर दरव में 
करती है। 2020 में क्वांटम हव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है और गुजरात 


मूल्यांकन में कहा गया है कि 
एनएपीएस महिला अलिक के लिए 
कोई विशेष प्रावधान नहीं करता है, 
जैसे कार्यस्थल सु , या उन्हे 
लिंग-अनुळूल ढांचा प्रदान 
करना। जन शिक्षण संस्थान खासकर 
गैर-साक्षर और स्कूल छोड़ने वालों, 
विशेषकर महिलाओं को कौशल प्रदान 
करने पर केंद्रित है। 

भारत में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम 
पारंपरिक लिंग अनिका और 
महिलाओं के काम की धारणाओं पर 
आधारित हैं, जो ज्यादातर घर से 
संबंधित कार्यो और देखभाल करने 
तक ही सीमित हैं। 

उदाहरण के लिए, पीएमकेवीवाई के 
तहत महिलाओं के लिए पाठ्यक्रम 
परिधान, सौदर्य, स्वास्थ्य और 
स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं 
- यह महिलाओं को अधिक लाभकारी 
क्षेत्रों से दूर रखता है। महिलाओं के 
लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान 
केवल 2। पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, 
जबकि सामान्य आईटीआई, जहां 
पुरुष प्रधान हैं, ।53 पाठ्यक्रम प्रदान 


करते हैं। 
कौशल प्रशिक्षण में विविधता की 


खत 


पुराने खत रखें हैं संभाल कर मैने तेरे, 
जब भी तेरा ख्याल आता पढ़ लेता हूँ उनको, 
पूरानी यादों को उनमें, 

ह को उनमें , 
Dela ट के हो गए, 

| 

छोड़ गए खत जा खो 
उन मीठे से खूवाबों के जो दिखाएं थे जे 
तुझ को खतों में पाता हूँ खो जाता ४४ 


जान लेता हूँ. 
साथ बिताए 
तुम अब कहीं 


बैचेन सा रह कर छिप जाता दुमे i से एक नचा रज हरसाता है 
हर खत में बसी हैं तस्वीर तेरी, रेगिस्तानों में मानव तो नीर बहाता है 
उसी को देख सजती है तकदीर मेरी, ।चीर आज कोहरे को मानव,तुम उजियार करो। 
मैने संभाल कर रखे हैं पने खत तेरे, फैला चारों ओर अंधेरा,पर तुम लक्ष्य वरो।। 
जो लिखे ER अपने दिल से मुझे, भारी बोझ लिए देखो थ बढ़ती जाती है| 
जब भी पढ़ता हूँ उनको वहीं अहसास याद रहता हैं, एक गिलहरी हो छोटी पर,ज़िद पर अइती जाती है| 
खत को देखकर ह सा प्यार याद रहता है, हार मिलेगी,तभी जीत की राहे मिल पाएँ 
वक्त के साथ साथ खतो की तरह हम भी पुराने हों गए, और सफलता की मोहक-सी बाँहें खिल पाएँ 
फिर भी दिल से संभाल रखें हैं वो पुराने खत तेरे, अंतर्मन में प्रवल वेग ले,नित जयकार करो। 
रामेश्वर दास भांन फैला चारों ओर अँधेरा,पर तुम लक्ष्य वरो।। 
करनाल हरियाणा |प्रो.(डॉ.)शरद नारायण खरे 


में निर्माण श्रमिकों के लिए स्व- 
नियोजित महिला संघ (सेवा) कर्मिका 


खा 
शल के लिए रणनीति में स्थानीय 
स्वयं सहायता समूह का उपयोग 
करना शामिल है ताकि सहायक 
परिवारों के साथ महिला श्रमिकों की 
पहचान की जा सके और इन 
महिलाओं को प्रासंगिक जानकारी 
प्रदान की जा सके ताकि उन्हें कौशल 
लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा 
सके। स्किलिंग को डिजिटल युग के 
एरिवर्तनों से निपटने की जरूरत है। 
विशेष रूप से महिलाओं के लिए 
समावेशी डिजिटल कौशल के लिए 
सार्वजनिकःनिजी भागीदारी आगे का 
रास्ता हो सकती है। 

जैसे माइक्रोसॉफ्ट और राष्ट्रीय 
कौशल विकास निगम एक 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी में, 
डिजिटल कौशल में 
१00,००0 से अधिक 
अयोग्य महिलाओं को 
प्रशिक्षित करते हैं। 

एसएपी इंडिया और 
माइक्रोसॉफ्ट ने प्रौद्योगिकी 
से संबंधित करियर के 


असफलता 
फैला चारों 


फैला चारों 


हो गए, मन 
मंज़र के, 


असफलता 


सफलता 
ग है एक les वार करो। द 


प्रतिस्पर्धा कहती है हमसे,हमको लड़ना होगा। 
।अवसादों को परे हटाकर,ज़िद पर अइना होगा।। 
मत निराश होना त नः ,भगो नहीं,ठहरो। 
काँटे परे हटाकर भाई, कु 
औरों से आगे बढ़ने का,मन में जोश भरो।। 


साहस लेकर,संग आत्मबल बढ़ना ही होगा| 


फैला चारों ओर अँधेरा,पर तुम लक्ष्य वरो।। 


।सब कुछ होना,इक दिन हमको खुद छल जाता है 


लिए प्रशिक्षित करने के लिए, अयोग्य 
समुदायों की 62,000 महिला छात्रों के 
लिए एक संयुक्त कौशल कार्यक्रम 
'टेक सक्षम' शूर [रू किया है। 
आज देश को कौशल कार्यक्रमों में 
जीवन कौशल, जैसे संचार क्षमता, 
निर्णय लेने की क्षमता और 
आत्मविश्वास को एकीकृत करने की 
भी आवश्यकता है। इसके अलावा, 
सामाजिक-आर्थिक समर्थन, प्रासंगिक 
कौशल, गारंदीकृत नौकरियों और 
कम बाधाओं के लिए महिला-केंद्रित 
समुह और महिलाओं के लिए 
के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश 
करने और भारत की प्रगति में 
योगदान करने के लिए एक सुलभ 
प्रवेश द्वार तैयार करना चाहिए। 


जब तक महिला श्रम को केंद्रित 
समर्थन नहीं दिया जाता, तब तक 
अकेले साक्षरता के लाभकारी रोजगार 
में तब्दील होने की संभावना नहीं है। 
हमें सामाजिक-आर्थिक समर्थन, 
प्रासंगिक कौशल, र तत 
नौकरियों और महिलाओं के 
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश 
करने के लिए कक चल प्रवेश द्वार 
बनाने, भारत की प्रगति में सक्रिय रूप 
से योगदान देने वाली महिला-केंद्रित 
सक्षमता पहलों का एक गुलदस्ता 
चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण के 
लिए वास्तविक वित्तीय और सामाजिक 
समावेशन के लिए कई मोर्चो पर 
मजबूत प्रयासों की आवश्यकता है। 


सत्यवान 'सौरभ' 


त ओर पर तुम लक्ष्य वरो।। 
गैल करो।। 
ओर अँधेरा,पर तुम लक्ष्य वरो।। 
जो भी बाधाएँ राहों में,लड़ना ही होगा| 
काँटे ही तो फूलों का नित मोल बताते हैं| 
जो योद्धा हैं वे से नित भिड़ जाते हैं| 
का आशाओं से अब श्रंगार करो। 


ग से मार्ग सफलता का मिल जाता है. 


मानव ज्यों-ज्यों सभ्यता की 
।सीढ़ियां चढ़ता गया त्यों-त्यों जीवन 
[को सुखी बनाने के उसने नवीनतम 
मार्गों की खोज करता गया, धर्म इसी 
मार्ग की देन है। बाहरी प्रयासों से 
[मानव के लिए समाज के भौतिक 
[वस्तुओं को प्राप्त करने की होइ और 
[टकरावों को रोक पाना उतना असम्भव 
था। धर्म ने आंतरिक अनुशासन से 
[इन टकरावों को कम करके सुखी 
[जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम 
बढ़ाया। धीरे-धीरे धर्म जीवन से जुड़ी 
[समस्याओं को और गहराई से देखने 
[लगा। धर्म के साथ दार्शनिक सोच का 
आविर्भाव हुआ। दर्शन से तर्क पूर्ण 
[सोच का उदय डा 
अलग-अलग देशों के धर्मो ने अपने- 
अपने देशकालीन परिस्थितियों के 
अनुरूप रूप धर्म के लक्ष्यों को निर्धारित 
संसार के पैदा होने के कारणों 
और संचालित होने के रहस्यों को 
जानने का प्रयास किया। तदनुरूप 
धार्मिक पद्धतियों का विकास हुआ। 
[जाहिर है कि अलग-अलग देशकाल के 
[कारण उनके निष्कर्ष अलग-अलग ही 
थे। इसलिए पद्धतियां भी अलग-अलग 
|बनीं। हालांकि मनुष्य की बुनियादी 


जरूरतों की साम्यता के चलते उनमें 
बनियास तत्वों में कुछ समानता भी 
। जैसे की ईमानदारी से जीना, 
ताकि दूसरों को कष्ट न हो, सच 
बोलना, दूसरों की मदद करना, चोरी 
न करना, ईश्वर का धन्यवाद करते 
रहना इत्यादि। 
ये मोटे नियम्‌ समाज में सुखी 
जीवन लाने के लिए ही बनाए गए। 
इन्हें मानने से कानून की मदद लेकर 
सामाजिक व्यवहार को दिशा देने की 
जरूरत कम ही पड़ती। कालांतर में 
जब विभिन्न देशों का आपसी व्यवहार 
बढा तो एक तरह की ग्रतिस्पर्धाओं का 
उदय हुआ।ऐसी होइ से स्पष्ट है कि 
अपनी बात तो जैसी भी हो, सबसे 
अच्छी ही लगती है। इस होइ ने 
धार्मिक टकरावों को जन्म दिया और 
जो धर्म सुखी जीवन को मजबूत 
करने के लक्ष्य से विकसित हुआ था 
वह अनावश्यक अहंकारजनित 
rer कारण बन जा इन 
टकरा का नक्शा ही बदल 
दिया। bE टकराव जो 
संसाधनों पर कब्जे के लिए होते थे, 
उनमें एक नया आयाम जुड़ गया। अब 
दार्शनिक और धार्मिक मुद्दों पर भी 


"धारणात्‌ धर्म इत्याहू धर्मेण धारयते प्रजा’ 


टकराव की स्थितयों ने अपना जाल 
फैलाना शुरू किया। यह मानसिकता 
आज तक फल-फूल रही है। हालांकि 
हम वैज्ञानिक सोच में बढ़े-चढ़े होने की 
डीगें मारते नहीं थकते है। इन धार्मिक 
टकरावों की दो बड़ी वजहें स्पष्टतः 
दिखती हैं। 
एक- मेरा धर्म ही सबसे अच्छा और 
सच्चा। दूसरा- अपने से भिन्न धर्म के 
लोगों का धर्मातरण करवाने की होड़। 
इन दो बातों को छोड़ दें और सभी 
धर्मों को आदर से देखने की समझ 
का विकास कर लें तो समस्या का 
बड़ी हद तक समाधान हो सकता है। 
जो साधन और समय एक-दूसरे को 
नीचा दिखाने और टकरावों में खर्च हो 
रहे हैं वे नईनई पैदा हो रही 
समस्याओं के समाधान पर खर्च हो 
सकते  हैं। आखिर मनुष्य की 
बुनियादी जरूरतें और आकांक्षाएं तो 
एक जैसी ही हैं। रोटी, कपड़ा और 
मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, 
विपत्तियों को निपटने की क्षमता और 
सुखा भारतीय परंपरा में धर्म की 
"धारणात धर्म इत्याहू धर्मेण 
धारयते प्रजा' अर्थात धर्म का एक 
बड़ा लक्ष्य प्रजा को धारण करने की 


क्षमता को बढ़ाना है। यानी प्रजा| 
पालन और प्रजा को सुखी करने में| 
जो कार्य मददगार हैं ,वे धर्म की श्रेणी| 
में आ जाते हैं। और जो आत्मा और| 
परमात्मा विषयक धर्म का प्रभाग है| 
जिसे निवृत्ति मार्ग कहा गया है वह 
नितांत निजी । मामला है। कोई दूसरा| 
किसी दूसरे की इस बात में मदद नहीं| 
कर सकता। सबको अपने-अपने कर्मा 
के अनुसार ही फल मिलने वाला है। 
इसलिए अपने-अपने कार्य और कर्मो 
को शुद्ध रखना और ईश्वर की शरण 
में रहकर जीवनयापन करना ही इस| 
प्रभाग में करने की अपेक्षा है। .. अब| 
इतने आसान मामले को अनावश्यक 
रूप से पेचीदा बना कर टकरावों को| 
पैदा करने के लिए कई तरह के 
अनावश्यक सिद्धांतों को घडते-घडते| 
हम और हमारा समाज कहां आ पंहुचे| 
हैं, यह सोचने की बात है। न अपने| 
धर्म को छोड़ें और न दूसरे के धर्म व 
छुड़वाएं। अपने धर्म का जैसा आदर, 
करें वैसा ही दुसरे सरे को भी अपने धर्म] 
का आदर करने दें, क्योंकि सब धर्म] 
ईश्वर संबंधी विषय की ही बात और| 
खोज में लगे हैं। इसलिए स्वयं भी| 
सभी धर्मों का सम्मान करें। 


की बगावत 


आखिर क्यों बदल रहे मनोभाव और टूट रहे परिवार? 


आज सभी को एक संस्था के रूप में 
मा ल्यों और परिवार के बारे में 
सोचने- की बेहद सख्त जरूरत है 
और साथ ही इन मूल्यों की गिरावट के 
कारण दूंढकर उनको दुरुस्त करने की भी 
जरूरत है। इसके लिए समाज के कर्णधार 
कवि/ लेखकों/ गायकों/ नायक/ नायिकाओं/ 
शिक्षक वर्गों और अन्य सामाजिक 
कार्यकर्ताओं के साथ-साथ राजनीतिश्ञों को 
एक संस्था के रूप में परिवार के पतन के 
निहितार्थ के बारे में भी लिखना और सोचना 
चाहिए. खुले मंचो से इस बात पर चर्चा होनी 
चाहिए कि इस गिरावट के कारण क्या है? 
और इस गिरावट से कैसे उभरा जा सकता 
है? युवा कवि सत्यवान 'सौरभ' ने इस 
स्थिति को अपने शब्दों में कहते हुए सही 
लिखा है कि- 
"टूट रहे परिवार हैं, 
बदल रहे मनभाव | 
प्रेम जताते गैर से, 
अपनों से अलगाव || 
गलती है ये खून की, 
या संस्कारी भूल! 
अपने काँटों से लगे, और पराये फूल!! 
परिवार, भारतीय समाज में, अपने आप में 
कर सम a क ही Pt 
सामूहिक संस्कृति का एक विशिष्ट प्र 
है। संयुक्त परिवार प्रणाली या एक विस्तारित 


शोकसभाएं 

गोरर । समाचार पत्र विक्रेता 
संघ एक शोकसभा दिनांक 
2 को टाउन हाल के मैदान में 
प्रतिमा के समक्ष उमाशंकर 

मझवार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। 
समाचार पत्र विक्रेता संघ के सदस्य 
सुभाष चन्द्र गुप्ता उप्र करीव 66 
वर्ष,मोहनलालपुर गोरखपुर निवासी 
के निधन होने पर शोक व्यक्त किया 
गया। दो मिनट मौन रहकर ईश्वर से 
प्रार्थना किया गया कि भगवान उनकी 
आत्मा को शांति प्रदान करे। 
शोकसभा रामाज्ञा निषाद नवनीत 
कुमार यादव, राकेश निषाद, विजय 
कुमार गुप्ता, अनन्त लाल गुप्ता, 


परिवार भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण 
विशेषता रही है, जब तक कि शहरीकरण 
और पश्चिमी प्रभाव के मिश्रण ने उस संस्था 
को झटका देना शुरू नहीं किया। परिवार एक 
हय और ss सामाजिक संस्था है 
व्यक्तिगत और साथ ही सामूहिक 
नैतिकता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण 
भूमिका है। परिवार सांस्कृतिक और 
सामाजिक मूल्यों का पोषण और संरक्षण 
करता है। यह कानून का पालन करने वाले 
नागरिकों को प्रोत्साहन देकर समाज को 
स्थिरता प्रदान करता है। यह व्यक्ति में 
सामूहिक चेतना के निर्माण में मदद करता 
है। परिवार प्रणाली एक एकल, शक्तिशाली 
किसमें है जो सदियों से है, और विविधता के 
साथ समृद्ध, सामाजिक ताने-बाने को 
मजबूत करती है समाजीकरण में यह 
भावनात्मक संबंध का प्रमुख स्रोत है, 
समाजीकरण और नैतिकता को आकार देने 
के तरीके से सही और गलत की भावना 
उत्पन्न करता है। बच्चों को उनके माता-पिता, 
उनके साथियों और उनके समाज के 
“सामाजिक सम्मेलनों' के अनुसार नैतिक 
निर्णय लेने के रूप में देखा जाता है। यह 
व्यक्तिगत चरित्र को मजबूत करता है। यह 
आदत बनाने का पहला स्रोत है जैसे 
जुन , सम्मान, आज्ञाकारिता आदि। 
मजबूती के साथ-साथ यह व्यक्ति 
के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों को बिना 
किसी हिचकिचाहट के कठिन समय में 
भरोसा करने के लिए लचीलापन प्रदान करता 
है। यह कठिनाइयों से निपटने के लिए 
अनैतिक साधनों के उपयोग से बचाता है। 
परिवार लोगों को सांसारिक समस्याओं के 
प्रति स्त्री के दृष्टिकोण को विकसित करने में 
मदद करता है। मगर वर्तमान दौर में हम 
संस्था के रूप में परिवार में गिरावट का कदु 
अनुभव झेल रहे है. 
"घर-घर में मनभेद है, 
बचा नहीं अब प्यार ! 
फूट-कलह ने खींच दी, 


हर आँगन दीवार !! 
स्नेह और आशीष में, 
बैठ गई है रार ! 
अरमानों के बाग में, 
भरा जलन का खार !|' 
गिरावट के प्रतीक के रूप में आज परिवार 
खंडित हो रहा है, वैवाहिक सम्बन्ध टूटने, 
आपसे भाईचारे में नी एवं हर तरह के 
निलो दयत स 3738 में 
॥ आज सामूहिकता पर व्यक्तिवाद 
हावी हो गया है. इसके कारण भैतिक 
जनु प्रतिस्पर्धी और अत्यधिक आकांक्षा 
पीढ़ी तथाकथित जटिल पारिवारिक 
संरचनाओं से संयम खो रही है। जिस तरह 
व्यक्तिवाद ने अधिकारों और विकल्पों की 
सवतं्रता का दावा किया है। उसने पीढ़ियों 
को केवल भौतिक समृद्धि के परिप्रेक्ष्य में 
जीवन में उपलब्धि की भावना देखने के लिए 
स [र कर दिया है। 
स्थिति में भड़काऊ रवैया परिवारों 
के बिखरने का प्रमुख कारण है. परिवार के 
अन्य सदस्यों को उच्च आय और कम 
जिम्मेदारी ने विस्तारित परिवारों को 
विभाजित किया है। उच्च तलाक की दर नि- 
ड + रिश्तों को निगल रही है. 
वाह के टूट: ख कारण एकल 
रवैये, व्यवहार और मत किए गएट मूल्यों 
में प्रौद्योगिकी काला धब्बा है। युवा पीढ़ी का 
असामाजिक व्यवहार परिवारों को तेजी से 
नष्ट कर रहा है। आज के अधिकांश सामार 
जक कार्य, जैसे कि बच्चे की परवरिश, 
शिक्षा, व्यावसायिक पिक, बुझा की 
देखभाल, आदि, बाहर की , जैसे 
क्रेच, मीडिया, नर्सरी स्कूलों, अस्पतालों, 
व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों, धर्मशाला 
संस्थानों ने ठेकेदारों के तौर पर संभाल लिए 
हैं जो कभी परिवार के बड़े लोगों की 
जिम्मेवारी होती थी। 
"बड़े बात करते नहीं, 
छोटों को अधिकार | 
चरण छोड़ घुटने छुए, 


निपुण भारत अभियान 


कंसे ये संस्कार !! 
कहाँ प्रेम की डोर अब, 
कहाँ मिलन का सार ! 
का वीक झु , 
न प्रहार [| * 
परिवार ज के पतन ने हमारे 
भावनात्मक रिश्तों में बाधा पैदा कर दी है. 
एक परिवार में एकीकरण बंधन आपसी स्नेह 
और रक्त से संबंध हैं। एक परिवार एक बंद 
इकाई है जो हमें भावनात्मक संबंधों के 
कारण जोइकर रखता है। नैतिक पतन 
परिवार के टूटने में अहम कारक है क्योंकि 
वे बच्चों को स के लिए आत्म सम्मान 
और सम्मान को भावना नहीं भर पाते हैं। 
पद-पैसों की अंधी दौड से आज सामाजिक- 
आर्थिक सहयोग और सहायता का सफाया 
हो गया है. परिवार अपने सदस्यों, विशेष 
रूप से शिशुओं और बच्चों के विकास और 
विकास के लिए आवश्यक वित्तीय और 
भौतिक सहायता तक सिमित हो गए हैं, हम 
आये दिन कहीं न कहीं ग सहित अन्य 
अश्रितों की देखभाल के लिए, अक्षम और 
दुर्बल परिवार प्रणाली की गिरावट की बातें 
सुनते और देखते हैं जब उन्‍हें अत्यधिक 
च और प्यार की आवश्यकता होती 
| 
आज ज्यादातर लोग सार्थक जीवन का 
अभाव झेल रहें है. पारिवारिक प्रणाली के 
पतन का एक नुकसान ये है कि साझाकरण, 
देखभाल, सहानुभूति, सहयोग, ईमानदारी, 
च करने, मान्यता, विचार, 
र समझ के गुणों का कम होना 
है। हाल के दिनों में तनाव की सहनशीलता 
में कमी, चिंता और अवसाद जैसे मानसिक 
स्वास्थ्य के मुद्दे बढ़ रहे हैं। परिवार प्रणाली 
सदस्यों से बात करने, बच्चों के साथ 
आदि से गहरी असुरक्षा की 
अभिव्यक्ति के साथ मानसिक रूप से व्यक्ति 
को राहत दे सकती है। परिवार प्रणाली में 
गिरावट अधिक व्यक्तियों के लिए मानसिक 
स्वास्थ्य के मुद्दों के मामले पैदा कर सकती 


कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति 


है। भविष्य में संस्था के रूप में परिवार में 
गिरावट समाज में संरचनात्मक परिवर्तन 
लाएगी। 

सकारात्मक पक्ष पर, भारतीय समाज में 
जनसंख्या की वृद्धि में कमी देखी जा सकती 
है और संस्था के रूप में परिवार में गिरावट 
के प्रभाव के रूप में कार्ययल का महिलाकरण 
हो सकता है। हालाँकि, संयुक्त परिवार से 
परिवार के संरचनात्मक परिवर्तनों को 
समझने की आवश्यकता है, कुछ मामलों में 
इसे परिवार प्रणाली की गिरावट नहीं कहा 
जा सकता है। जहाँ परिवार प्रणाली किसी 
सकारात्मक परिवर्तन के लिए संयुक्त परिवार 
से एकल परिवार में परिवर्तित होती है। वैसे 
भी भारतीय समाज भी परिवार के संलयन 
और विखंडन की अनूठी विशेषता का निवास 


को झुलसा दिया है। कच्चे से पक्के होते घरों 
की ऊंची दीवारों ने आपसी वार्तालाप को लुप्त 
कर दिया है। पत्थर होते हर आंगन में फूट- 
कलह का नंगा नाच हो रहा है। आपसी 
मतभेदों ने गहरे मन भेद कर दिए है। बड़े- 

बजा की अच्छी शिक्षाओं के अभाव में घरों 

छोटे रिश्तों को ताक पर रखकर निर्णय 
लेने लगे है. फलस्वरूप आज परिजन ही 
अपनों को काटने पर तुले है| एक तरफ 
सुख में पड़ोसी हलवा चाट रहें है तो दुःख 
अकेले भोगने पड़ रहें है. हमें ये सोचना- 
समझना होगा कि अगर हम सार्थक जीवन 
जीना चाहते है तो हमें परिवार की महत्ता 
समझनी होगी और आपसी तकरारों को 
छोड़कर परिवार के साथ खड़ा होना होगा 
तभी हम बच पाएंगे और यह समाज रहने 


करता है जिसमें भले ही परिवार के कुछ लायक होगा। "प्रियंका सौरभ 
सदस्य अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग 
लि अ कैदी कलम. 
त Fe 
कैदी कलम की ताकत खाई सी है। 
Es क i बरी हो जाए तो शिखर की ऊंचाई सी है ।। 
रहता है समभाव वो मेरे मन की रुबाई सी है, 
दुःख में सारे साथ दे यार मेरी सांसों की ,गहराई सी है | 
सुख में सबसे चाव || देख कर जिसे हमें चैन मिलता है, 
अगर करें कोई तीसरा, वो प्यार, सुबह की अंगड़ाई सी है । 
सौरभ जब भी वार | उसके सिवाय कुछ दिखता नहीं, 
साथ रहें परिवार के, यों आठ-पहर मुझमें समाई सी है । 
छोड़े सब तकरार ||" वो नकाब हटाए तो , म होती है, 


परिवार एक बहुत ही तरल सामाजिक और तो वो 


संस्था है और निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया 


My Ess है। समान-लिंग वाले जोड़ों ls 
(एलजीबीटी संबंध), सहवास या लिव-इन बसंत का सकेँ, बयारों की 


कैदी की रिहाई सी है। 
में जो नये Mo लिखता हूँ, 
तो वो गज़लों में अमराई सी है । 
'ठडक, 


संबंधों, एकल-माता-पिता के घरों, अकेले जैसे प्रायः वो प्रकृति में ई सी है। 


रहने वाले या अपने बच्चों के साथ तलाक 
का एक बढ़ा हिस्सा उभरने का गवाह बन 


उसे देख जग भी खिल उठता है, 
जैसे दिपावली की रौशनाई सी है | 


रहा है। इस तरह के परिवारों को पारंपरिक यों मेरी दुआ,मेरी इबादत से जुड़ी, 


रिइतेदारी समूह के रूप में कार्य करना खुदा 


आवश्यक नही है और ये समाजीकरण के 
लिए अच्छी संस्था साबित नहीं हो सकती। 
भौतिकवादी युग में एक-दूसरे की सुख- 
सुविधाओं की प्रतिस्पर्धा ने मन के रिश्तों 


की रहमत ,पारसाई र है। 
वो कहती है, ढेर सारी बाते करेगी, 
और इधर आँख इबड़बाई सी है | 
मनोज शाह 'मानस' 
नई दिल्ली 


ति को सम्बोधित 


धरमे्द्र कुमार है मार मझवार, 
सुनील कुमार गुप्ता, तिवारी, 
पूल ल गुप्ता, राम संजीवन निषाद 

लोग उपस्थित रहे। इसी 
तारतम्यता में मानव उत्थान सेवा 
समिति की एक शोकसभा दिनांक 
जुलाई को आश्रम 


द न्त्स 
र * 


गोरखपुर। मण्डलायुक्त सभागार मे 


की समीक्षा बैठक संपन्न 


हब 


ज्ञापन एसडीएम को सौंपा 


भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ 
क रहा है, जिससे कांग्रेसजन में काफी रोष 
१७ है 
है। तत्काल इस प्रकरण पर अंकुश नही 
खो लगाया गया तो कांग्रेसजन इकट्ठा होकर 
सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के लिए 
fees] बाध्य हो जायेंगे। 


गोरखपुर। जिला कांग्रेस कमेटी एवं 
महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त 
तत्वाधान में जिलाअध्यक्ष निर्मला पास- 
वान एवं महानगर अध्यक्ष आशुतोष ति- 
वारी के नेतृत्व में हाउनहाल स्थित 


~ 
उन्होने सभी संबंधित अधिकारियों 
को निर्पुण भारत के लक्ष्य को शत 


सतपाल जी महाराज की मा शिया नि | भारत की अभियान की 
महात्मा वीराबाई एवं महात्मा मधुबाई क्षा बैठक मे मण्डलायुक्त रवि 
की देखरेख में सम्पन्न हुई। मानव कुमार एनजी ने कहा कि हम सभी का 
उत्थान सेवा समिति कै सदस्य दायित्व है कि अपने प्रदेश को सबसे 
पन्नेलाल की पत्नी श्रीमती सुमित्रा देवी अच्छा बनाने का इसके लिये सभी को 


उप्र करीब 56 वर्ष गोपलापुर गोरखपुर 
निवासी के निधन पर शोक व्यक्त 
किया गया। दो मिनट मौन रहकर 
ईश्वर से प्रार्थना किया गया कि 
भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान 
करे। शोकसभा में उदय प्रताप गौड़, 
सुनील आश्रमवासी, ध्रुव नरायन, 
देवी, बसन्त ला बलराम 
अग्रवाल आदि लोग रहे। 


मिलकर कार्य करना होगा देश/प्रदेश 
को आगे बढाने मे शिक्ष एंव स्वास्थ्य 
का अहम योगदान होता है। उन्होने 
कहा कि हमे अच्छी शिक्षा के लिये 
शिक्षको को प्रोत्साहित करना होंगा 
और संसाधनो का सही उपयोग करना 
होगा।इस दौरान उन्होने निर्पुण भारत 
क कार्यो के प्रस्तुतिकरण को भी 
I 


अब, घूँघट की बगावत पूरी तरह से बदल रहा है- 


घुँघट की बगावत 


हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 
(डिजिटल संस्करण) 


लाइक कीजिए, 


इसके फेसबुक से जुड़िये - 


कमेन्ट कीजिए, 


और शेयर कीजिए 
अगर कोई आपके मन में विचार उठता है तो ई-मेल के 
[माध्यम से हमारे सम्पादकीय कार्यालय को भेजा 
दीजिए, प्रकाशन योग्य पाये जाने पर आपकी तस्वीर, 
[और नाम के साथ उसे प्रकाशित भी किया जायेगा। 


घूँघट की बगावत 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 
ई-मेल आईडी- 
ghoonghatkibagawat37@gmail.com 
प्रधान कार्यालय- 
45, बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर 


प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया 
साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग के 
गतिविधियों जैसे ऑपरेशन 
कायाकल्प, आउट आफ स्कूल बच्चों 
का चिन्हीकरण और नामांकन के 
संबंध में समीक्षा की। उन्होने शिक्षको 
को समय समय पर प्रशिक्षण देने का 
भी निदेश देते हरय कक्षाओ मे स्मार्ट 
कक्षा के लिये कार्य करने पर बल 
दिया। 

उन्होने कहा कि शिक्षा के विकास मे 
डायट का विशेष योगदान कर सकता 
है उन्होने कहा किंआरवीएसके की 
टीमे नियमित रूप से विद्यालयों मे 
जाकर बच्चो का जांच करे। इस 
अवसर पर विभिन्न अधिकारी गण 
उपस्थित रहे। 


bb महात्मा गाँधी के समक्ष 


इकट्ठा होकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 

की राष्ट्रीय अध्यक्षा सेनिया गाँधी से प्रवर्तन निदेशालय 
(ई0ही0) द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में घण्टों पूछताछ के 
को सम्बोधित ज्ञापन 
pad एस.डी.एम, शिवम को 


विरोध में महामहिम 
जिलाधिकारी की 
सौपा गया। 


इस दौरान कांग्रेसजन महात्मा गाँधी प्रतिमा से पैदल मार्च 
करते हुए सरकार पिरोधी नारे भी लगाये। जिलाध्यक्ष 
निर्मला पासवान एवं महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने 
संयुक्त रुप से कहा कि be य अध्यक्षा सोनिया गाँधी 


जितेन्द्र कुमार पाण्डेय जिलाउपाध्यक्ष व तौकीर आलम 
जिलाउपाध्यक्ष ने कहा कि मोदी क तौर पर फेल 
हो चुकी है। जनता की बुनियादी से नजर फेर 
रही है। इस सरकार के पास आमजानस को जवाब देने के 
निए कुछ बचा नही है इसलिए ये सरकार मुद्दो से भटकाने 
का काम कर रही है। कार्यक्रम में सर्वश्री जितेन्द्र कुमार 
पाण्डेय जिलाउपाध्यक्ष, तौकीर आलम जिलाउपाध्यक्ष, 
दिलीप कुमार निषाद, महेन्द्र मिश्रा, अनुराग पाण्डेय, प्रभात 
दी, परवेज अख्तर, बृजनरायन शर्मा, गणेश मिश्रा, 

द मू , धर्मराज चौहान, मनोज यादव, देवेन्द्र निषाद, 
धः 


त्याग की मूर्ति हैं लोग त्याग और बलिदान को मह, आशीष सिंह, गोपाल पाण्डेय, प्रेमनारायण 
देखकर कसमें भी खाते है लेकिन केन्द्र सा [- श्रीवास्तव, एस.पी.सिह, रेनू सिंह, एडवोकेट, रीना देवी, 
री तरह तानाशाह हो चुकी है। जांच के नाम पर ह्री गीता देवी, अरशद अली चन्दावती मनीषा देवी, चन्द्र शेखर 


नेता सोनिया गाँधी से सरकार के इशारे पर घण्टो पूछताछ 
कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है सरकार संकीर्ण 
है। हमारी लोकप्रिय नेता 
की छवि को धूमिल किया जा रहा है जिसके कारण उन्हें 


मानसिकता की शिकार हो चुकी 


पंपिंग सेंट से सिंचाई पर 
रोक लगाने का आदेश 
नहींः जिलाधिकारी 


गोरखपुर। गोरखपुर जनपद में 
बारिश नही हो रहा किसान हाल 
बेहाल होकर बोरिंग से सिंचाई कर 
रहे है लेकिन इस समय अफवाह भी 
फैली हैं कि बोरिंग से सिंचाई पर 
प्रशासन ने रोक लगा दिया है । 
लेकिन प्रशासन ने साफ कहा है कि 
यह शरारत है और यह किसी द्वारा 
फैलाई गई सिर्फ अफवाह हैं ट्यूबवेल 
या पंपिंग सेट से सचिई करने के लिए 
किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया 
गया है किसान अपनी बोरिंग या 
से से जरूरत के हिसाब से 
सिंचाई कर सकते हैं कोई 
रोक-टोक नहीं है । कई साल बाद 
पहली बार ऐसा हुआ है कि जिले में 
धान की नर्सरी गिराने से लेकर रोपाई 
तक के लिए किसानों को पंपिंग सेट 
से सिंचाई करना पड़ रहा। खेत 
जुताई के समय ही कुछ जगहों पर 
हल्की बारिश हुई । बारिश नहीं होने 


से किसानों के धान की फसल खेत में 
ही सूख रही है । खेतों में दरारें तक 
पड़ गई हैं । धान की फसल को बचाने 
के लिए किसान अपने निजी, प्राइवेट 
बोरिंग या ट्यूबवेल से खेतों में सिंचाई 
कर रहे हैं । 

इस बीच जिले में जल स्तर के 
गिरने व पंपिंग सेंट या अड ल से 
सिंचाई से मना करने लेकर 
अफवाह तेजी से फैली हैं । जिले का 
जल स्तर पहले की तरह बना हुआ है 
अग जल स्तर कम नहीं डू है। 
पपिंग सेट से सिंचाई करने को लेकर 
कोई रोक नहीं लगाई गई है । 
जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने 
बताया कि जिले में जल स्तर कम 
होने व पंपिंग सेंट से सिंचाई पर रोक 
लगाने का आदेश नहीं है । अफवाहों 
पर ध्यान ना दें और बेवजह पानी को 
बर्बाद ना करें जितना आवश्यकता हो 
उतना ही पानी उपयोग में लें। 


उपाध्यक्ष, दुर्विजय कम कर देवी, ऋषिचन्द्र युता , पूनम 
देवी, इलायची देवी आदि भारी संख्या में उपस्थित 
रहें। उक्त जानकारी जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान एवं 
महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के हवाले से दी गयी। 


गजल 
मैं अपने हिसाब से गजल लिख रहां हूँ? , 
देख कर एक कवल लिख रहां हूँ । 
सलामत रहें तेरी मॉथे की बिंदी , 
सलामत रहें तेरी हाथों की मेहदी । 
सलामत रहें तेरी प्यारी सी मुस्कान , 
सलामत रहे तेरी दिल की धड़कन ।। 


तुम्हारी यादों का हर पल लिख रहा हूँ , 
में अपने हिसाब 
सलामत रहें तेरी काजल की लकीर , 
सलामत रहें तेरी खुबसुरत स तस्वीर । 
सलामत रहें तेरी होठों की लाली , 
सलामत रहें तेरी कानों की बाली || 
फूलों में कमल लिख रहां हूँ, 


मै अपने हिसाव से गजल लिख रहां हूँ । 
सलामत रहें तुम्हारी तकदीर , 
बरसे धरती पे जैसें अम्बर से नीर । 
सलामत रहें तुम्हारी हर मंजिल , 
बस यही दुआं देता है मेरा दिल ।। 
सुबह-शाम का पल-पल लिख रहां हूँ , 
मैं अपने हिसाब से गजल लिख रहां हूँ। 


हा 


गजल लिख रहां हूँ । 


सलामत रहें तेरी हर सुबह-शाम , 
सलामत रहें तेरी दिल में डोमू का नाम | 
सलामत रहें तेरी हर एक राज , 
सलामत रहें तेरी अनोखे अंदाज ।। 
डोमेन्द्र नेताम (डोमू ) 
मुण्डाटोला डौण्डीलोहारा 
जिला-बालोद (छ.ग.) 


की बगावत 


अजमेर शरीफ के बाद अब दिल्ली के निकट ने को परेशानी [नी में तुम ही बस आ लौट चलें 
द इन छर बस नम बायकाठ अभियान ने निजाम श डाला ..] उ आ चल लौट चठ 
आने वाले हिंदुओं की संख्या 80॥ तक घटी। वक्त की रेत पर अपने गांवों की ओर... 
छाप तिलक सब छीनी रे तोसे नैना अनुसार दरगाह पर आने वाले हिंदुओं की जिल्लत कर दें सुप्रीम कोर्ट के सहमति के की जिम्मेदारी भी जरूरी है। उनके पास हम्हें ठहरा नही करते क्या रखा है 
मिलाइके' करके हि त्व ने फिर एक बार संख्या में गिरावट अचानक नहीं हुई है। बाद अब जेल में था ।अब तो संसद में देश आलोचना का अधिकार है लेकिन उस जो बिछड़ जाएं न इन शहरों में रन 
सारे धर्मों पर छाप छोड़ दी है। करीब सालभर से ऐसा दिख रहा है। उनका के खिलाफ बोले जाने वाले तल्खी भरे शब्दों अधिकार का मतलब यह नहीं है कि संसद वो फिर मिला नहीं करते _ बंद कमरे, 
बहुत लंबे समय तक गले कटने और पिटने कहना है कि हिंदुओं के बीच प्रचार किया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।यानि मर्यादा को बाधित करें। अराति पति हामिद अंसारी हां, झा सांसे 
के बाद आखिरकार हिंदुओं को अब दरगाहों जा रहा है कि ये कब्र है। यहाँ सजदा करने को गलत कहने पर अब माननीय को दंड ने अपने विदाई भाषण में शायराना अंदाज यादों में हमेशा रहते हो। मन 
पर जाने से भय i है। मान्यता से कुछ नहीं होता इ मंदिर जाओ। मिलेगा | बहरहाल अंसारी के मामले में जो में राज्यसभा के सदस्यों को धन्यवाद कहा। खुशी हो या गम, जहरीली हवा 
प्राप्त न्यूज़ वेबसाइट ऑप इंडिया में ।8 निजामी आगे बताते हे कि हिंदुओं में नफरत प्रसंग सामने आया है , उनकी उस बात का उन्होने अपने भाषण के अंत में कहा, आओ घर हो या बाहर सशंकित चेहरे 
जुलाई 2022 को एक लेख छपा है। इस पैदा की जा रही है। जब ऑप इंडिया ने जवाब है जिसमें मजहब के नौजवानों को कि आज खत्म करें दास्ताने इश्क, अब निस्तब्धता हो या शोर फरेब छलावा 
Es में दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन उनसे नूपुर शर्मा को लेकर हुए हालिया पीएफआई से जोड़ने से जुड़ा माना जाता है खत्म आशिकी के फसाने सू हम । एकांत हो या भीइभाइ का अंतहीन सिलसिला 
औलिया की दरगाह के दीवान का बयान विवाद, उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम । हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी विपक्ष और हर पल याद आते हो। नकली चेहरे 
छपा है। दीवान का नाम है मूसा निजामी, हत्या, अजमेर दरगाह से जुड़े लोगों की वे सर्वपल्ली डॉ राधाकृष्णन के बाद दूसरे खी तब बढ़ी जब इंडियन नींद में हो या जागते Es नकली बातें 
[a ने बयान दिया है कि भड़काऊ बयानबाजी के असर को लेकर व्यक्ति हैं, जिन्होंने दो लाता रण काउंसिल की ओर से बैठे हो या सैर करते दिखावे के व्यवहार 
हीन की दरगाह पर आने वाले हिंदुओं सवाल किया तो उनका कहना था कि ये कार्यकाल के लिए भारत में दूसरा आयोजित एक कार्यक्रम में इसी साल हँसते हो या रोते हो र दिखावे के प्यार 
की संख्या मे सालभर के भीतर करीब 80 सब होता रहता है, यानी ये आम बात है। संवैधानिक पद संभाला है। उनके दूसरे मानवाधिकारों को लेकर भारत की मन की अथाह गहराइयों में भागते दौड़ती जिंदगी में 
फीसदी तक गिरावट आई है। निजामी ने सबसे बड़ी बात ये है किं सूफीवाद ने हमेशा कार्यकाल के तीन साल जो 2077 में समाप्त आलोचना करने के मामले में तुम ही होते हो सिर्फ तुम। थकते हमारे तन-मन 
बताया कि पहले यहाँ h हिंदू आते थे। हिंदुओं को छलने का ही काम किया है। एक हुए, मोदी सरकार के समय के थे। पूर्व अप ति हामिंद अंसारी घिर गए प तुम.. ही... बे कहां रुके 
हर रोज दोपहर के 2 बजे से रात के ॥ मर गीत है 'छाप तिलक सब छीनी अ पति हामिद अंसारी ने अपनी किताब के महीने में मानवाधिकारों की आस र तुम कहां ठहरे 
बजे तक दरगाह पर आने वालो में सबसे रे. मिलाइके। सभी जानते हैं कि 'बाइ मेनी अ हैपी ऐक्सिडेंटः रीकलेक्शंस मौजूदा स्थिति पर डिजिटल तरीके से चर्चा अहसास में तुम नहीं कोई अपना ठौर 
ज्यादा हिन्दू ही होते थे। लेकिन अब यहां छाप तिलक तो हिंदू धर्म का प्रतीक है। ये ऑफ ए लाइफ में लिखा है कि राज्यसभा में भाग लेते हुए हामिद अंसारी ने मेरी सोच में तुम बहुत याद आते हैं 
इक्कता- दगा हिंदू ही आते हैं। उन्होने सूफी संगीत इस तरह से भी तो हो सकता के सभापति के रुप में उन्होंने तय किया था राष्ट्रवाद की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता बस तुम.. ही.. तुम।। 
बताया कि पहले यहाँ हिड भी करते था कि 'बाढ़ी टोपी सब छीनी रे तोसे नैना कि कोई भी विधेयक हंगामे के बीच पारित थी। हामिद अंसारी ने कहा कि हाल के वर्षो सवाल में हो तुम अपने गांव 
थे। करीब-करीब रोज की दरगाह मिलाइके'! लेकिन हिंदुओं को ठगने के लिए. नहीं होने देगे। हामिद अंसारी जब में हमने ऐसे ट्रेंड्स का उभार और वैसे जवाब में हो तुम वो बाग-बगीचे 
पर हिंदू अनन-पैसा बाँटते थे, लेकिन अब ही सूफीवाद का किया गया। यह उपराष्ट्रपति पद पर थे, तब भी नरेंद्र मोदी ळयवहार देखे हैं जो पहले से स्थापित खयाल में हो तुम वो खेत खलिहान 
वैसी स्थिति नही रही। दरगाह के औलिया बात अब धीरे धीरे हिंदुओं को भी समझ में सरकार से उनके संबंध बेहतर नहीं थे नागरिक राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं और ये बस तुम... ही.. तुम।। वो नदी के किनारे 
मूसा निजामी की उम्र 84 साल है। निजामी आणे लगी है। अबकी बारी हामिद अंसारी क्युकी इनकी मानसिकता कट्टर कौमी मानी. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की काल्पनिक व्यवस्था सुकून हो तुम वो आम के बाग _ 
के मुताविक उन्होंने कई दौर देखे पर ऐसा के तहत विवादो में घिरे है एक मात्र ऐसे जाती थी । अपने विदाई समारोह में को लागू करते हैं। अंसारी ने यह भी दावा जुनून हो तुम खुला आंगन LE 
बुरा दौर कभी नहीं देखा। उनके मुताबिक ये मुम उप राष्ट्रपति जो दो बार इस पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर खुद पर॒ किया, यह वर्तमान दवी बल मत को मजमून भी तुम दी है। हर दिशाएं 
'नफरत' अभी और बढ़ेगी। उनका दावा है रहें है पर भारत के कानून और संविधान के की गई टिप्पणी को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति ने धार्मिक बहुमत के रूप में पेश करते हैं और बस तुम... ही... तुम।। वो की मिठास 
कि इसी नफरत के प्रचार ने दरगाह पर॒ खिलाफ लगातार जहर उगलते रहते है । अफसोस जताया था। अपनी किताब में राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार करना नजर में हो तुम अपनेपन का वो शैलाब 
आने वाले हिंदू कम कर दिएहैं। निजामी की एक एक गद्दार अब सामने आ रहे तो शका bo करते हुए उन्होंने लिखा कि वह चाहते हैं। इस मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ सफर में हो तुम चौपाल की 20202 2:82 
बात की पड़ताल करने के लिए ॥7 जुलाई की माने तो क्या पूर्व पी पति hs की को वह परंपराओं के नेता व बिहार सरकार में मंत्री सैयद हर पल में क जिसमें लोकगीतों की सुरभि 
2022 को ऑप इंडिया की टीम दरगाह पर॒ अंसारी की बारी आ गई ? फर्जी और फ्रॉंड विपरीत मानते हैं। अगस्त 20॥7 में शाहनवाज हुसैन ने हामिद अंसारी पर॒ बस तुम.. ही... तुम।। को भाईचारे से स 
गई तो निजामी की बात सही नजर आई। नु वाले आत्ट्‌ न्यूज़ के मोहम्मद द र राज्यसभा के सभापति का अंतिम दिन था। निशाना साधते हुए कहा कि देश के बंदगी हो तुम होली के ps “ 
म्य सड़क से उतरकर ऑफ इंडिया की गिरफ्तार किया गया।उसी कड़ी में उपराष्ट्रपति अंसारी ने कहा, मैंने 202 में मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर कोई सजदा भी तुम रंगीन मेलों की रौनक 
Fie ने जब दरगाह का रास्ता पकड़ा तो इजरायल दूतावास से मिली जानकारी और डॉक्टर सर्वपल्ली 2222 गन के हवाले से राष्ट्र नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी से क में तुम राम-लीला अ धाम 
चहल-पहल थी, लेकिन हिंदू नजर नहीं आ यूट्यूब पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी कुछ कहा था। आज भी मैं उनके शबदं को बेहतर कोई नेता नहीं हो सकता है और बस तुम.. ही... तुम।। सहज 
रहे थे। ना रास्ते में, ना दरगाह के अंदर। पर पाकिस्तानी पत्रकार की टिप्पणी पर कोट कर रहा हूं। किसी लोकतंत्र की ह से वेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता सरल मन 
दरगाह में करीब 2 घंटे बिताने के बाद जब॒ एक्शन लिया गया उनसे सवाल जवाब किए पहचान इससे होती है कि उसमें हैं। बिहार के उद्योग हन सैन के अनुसार, सहज ही है जनजीवन 
ऑप इंडिया की टीम लौट रही थी तब भी गए हैं आगे क्या होता है समझ सकते हैं। अल्पसंख्यकों की कितनी सुरक्षा मिली हुई अंसारी को भारत प्रचार के लिए छोड़कर शहरों की आपाधापी 
कही हिंदू नजर नहीं आए। निजामी के देश की जनता इस बात को देख और समझ है। लोकतंत्र में अगर विपक्षी समूहों को प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद जा उषा जैन आ लौट चलें अपने गांवों की ओर!!! 
रही है कि खेमे के लोग कितनी ही धर्म की स्वतंत्र होकर और व की LE अ दरका र में पुणे विभा कुमारी 'नीरजा ' 
(Nt स्संच्यर्ष शामिल सहमत न ना 
मैं कहां हूं आचोलना .. चाहिए था। भाजपा से आतंकियों के सबंध. सावन को बरसते देखा है एक स्त्री 
तन्हा हूँ, |समय नहीं है अब सोने का, उठकर आगे आना है। | करने की का भ्रम फैला कर देश के हिंदुओं को तोइने वन घर सजाने की धुन में, 
बी ला हे संघर्षों से लड़ कर हमको, जीवन सफल बनाना है।।| इजाजत न हो की साजिश अब तो कामयाब होने से रही । खलियानों में, अपना का भूल जाती है। 
दोनो ५५ राह हजारों होते हैं जी, जो हमको भटकाते हैं। | | तो वह देश के लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह सावन को अपनों की इच्छा पूर्ति में, 
दोस्तों के रुप में पाँव पकड़ कर पीछे खींचे, समझ नहीं हम पाते हैं।। | अत्याचार में की भावना पहली बार देखी गई जिसमें बरसते देखा है हे अपनी पसंद भूल जाती है। द 
दुश्मनों bl हुँ. बहरे मेंढक बन कर हमको, चोटी में चढ़ जाना है। | बदल जाती बायकाट का मुहिम चलाकर हिंदुओं ने झर-झर झरती बूंदें बच्चों की देखभाल में, 
उ Pe उम्मीदें संघर्षों से लड़ कर हमको, जीवन सफल बनाना है।।| है। अंसारी ने किसी गैर हिन्दू संगठन को पीछे हटने पर मोती जैसी अपना दर्द ग जाती है। 
होठों पे ल 5 दुनिया वाले कहते सारे, तुम से ना हो पायेगा। कहा, ba में मजबूर कर दिया | पेहों के पत्तों पर न हो तकलीफ अपनों को, सोचकर 
दिल में दर्द के साथ हूँ राह कठिन है देखो आगे, दलदल में फँस जायेगा।। | अल्पसंख्यकों पंकज कुमार मिश्रा चमकती चांदी जैसी सेहत से समझौता कर जाती है। 
शायद OS फिर मोल कहते हैं तो कहने देना, कर के हमें दिखाना है। हा बीजों को पौधा बनते देखा है, बिना वेतन,बिना अवकाश, 
जिन्दा त धोखे के साथ हूँ संघषाँ से लड़ कर हमको, जीवन सफल बनाना है।।| | आँख खुली कोई नहीं,किस पर करू यकीन ।। सावन को ब्रसते देखा है । हर जिम्मेदारी निभाती है। 
Cos रस जिन्हे 222 लक्ष्य साध कर चलते हैं जो, वही सफल हो पाते हैं। भाई-बहन चाचा -चाची पुत्र-पुत्री और नारी । अती भरती द पति से ले मदद तो, 
अबतक मैं उन्हीं बेगानो के साथ हूँ... Fld Eh Rn ट सब रिश्तो Ss भारी कैस है ये बीमारी ।। सावन को ल be हैं। fa ती (ल ला कै 
i 40 74777 | ज 
i 4४ मंजिल अपनी मिल जाती है, मात पिता श |] “नाते अ टिके मुस्कान , 
ह दिख सफल अपने बत्चों को. नींद चैन की सोते ही॥ |. गे अब अपने स्वार्थ तक रके है । | आसमान मे इष बनते देखाहै, ३. जी हैं 
कम की बस दिल मे की जा यही रीत है दुनिया की तो, हँसना और हँसाना हैं। चन दौलत रूपया पैसे का ही सब नाता है | सावन को बरसते देखा है। घर संसार में खो जाती है, 
On ना सके का कलिकों दे ता हू ¢ संघर्ष से लड़ कर हमको, जीवन सफल बनाना है।।| | जो हो गरीब कोई उसे कोई नहीं भाता है ।। गोरी Er दाका नशा चाहकर भी स्वयं को ढूँढ न पाती है। 
अपनी ही ज़मीन पर i अपना और पराया कौन,सब समझ मे आता है । ल नला ल हा ह SR 5] 
हो गया में खाक हूँ... ; प्रिया देवांगन प्रि. मेरी स संसार मे,पैसे से सबका रिश्ता नाता है।।| सावन के प्यासे को तह़पते देखा है, Si 
ढूंढते हुए एक जवाब में जिला - गरियाबंद] ऊ तज सावन को बरसते देखा है । सोनल सिंह'सोनू' “७७० 
बन गया में खुद सवाल क 2 पे 'उरीसगढ़| जतक की री दुर्ग छग 
पंडा | मुकेश कुमार ऋषि वर्मा Mb 


रोजगार सुजन किसानों की सहायता करता डेयरी उद्योग 


राय भारत में सबसे बड़ी कृषि-वस्तु है। यह संदर्भित करती हैं जिन्हें उद्योग को संचालन अन्य व्यापारी, खुदरा विक्रेता को खत्म करना है। खाद्य सुरक्षा और मानकों द्वारा निर्धारित 
अर्थव्यवस्था में ४० का योगदान करने की आवश्यकता होती है। दूध उत्पादन में व्यवसायों जैसे अमूल के अपने पिज्जा आउटलेट और मानकों को भू नहीं करता है, भी इस उद्योग 

देता है और 80 मिलियन डेयरी किसानों थ प्रसंस्कृत और पैकेज्ड Eh उत्पादों की की तरह करियर की अपार मिल्क पार्लर हैं। क की सफलता के रस्ते में FR है । आर्थिक 
म उ ब गा मात बनाता ह म्णा दा भर में राज्य बा क मद के किए र चज अलि आ 
खपत में वृद्धि, आहार संबंधी प्राथमिकताओं में जनसंख्या के लिए पर्याप्त दूध उत्पादन प्रदान सरकारें दूध की पैदावार बढ़ाने के जे हैं और उत्पादन के कारकों पर बेहतर किसानों हो सहायता करने की एक बड़ी 
नरी अगला आठ 22 हि ह की 32 र बडी हुए. त्याग व्यादन करने बला दे है लेकिन 
वृद्धि की है। इस क्षेत्र को बाजार के साथ एक गतिविधि के रूप में डेयरी में भाग ले सकती ईसा उद्योग को बढ़ावा दे रही हैं, दक्षता होती है। डेयरी उद्योग मं कच्चे माल की अभी कुछ करने की जरूरत है क्योंकि 
renter reg जी .... born जा सामाजिक आए नहर के बारण 
की अपार सम्भावनायें हैं, देश भर में इ कल कशल रसद प्रबंधन। निर्धारित समय पर नए-नए प्रयोग कर के दूध अर्थव्यवस्था और किसानों को लाभान्वित डेयरी, भारत सरकार के लिए एक उच्च 
किसानो लो. सब्सिडी दी [2 म eS करने के Ea rd उत्पादन बढ़ने के हर संभव का में पिछड़े एकीकरण के देख देखे ue Eh अ 
बढ़ावा दे रही हैं, वहीं विज्ञान और तकनीकी में कनेक्टिविटी दुग्ध उत्पादों की आवश्यकताएँ हैं। प्रयास किए जा रहे हैं। तो चारागाह भूमि में कमी, और वर्षा सिं। वाला एकमात्र सबसे ठा उत्पाद है और 
नए-नए प्रयोग कर के दूध उत्पादन बढ़ाने के डेयरी उ की 8020 आवश्यकताओं में खासकर ग्रामीणों क्षेत्र के लोगों परिस्थितियों के करण पापा गुणवत्ता वाले चारे की 80 करोड़ से ज्यादा को सीधे रोजगार 
हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर शामिल हैं; उपभोक्ताओं को उत्पादों के उपलब्धता में कमी, की उपलब्धता प्रदान करता है। इसके अलावा, देश में पैकेज्ड 
ग्रामीणों क्षेत्र के लोगों को उनकी आजीविका के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए को उनकी आजीविका के साधनों झर अवया णवत्ता में क्षेत्रीय असंतुलन, ग्रामीण डेयरी उत्पाद का बहुत बड़ा घरेलू बाजार हैं, 
pools os Re NE की बढ़ावा Fri oer nhieu 
की जाती हैं। इन योजनाओं पर अनुदान का सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ जाता है की योजनाएं केंद्र एवं राज्य देशी नसलो की कम उत्पादकता और विदेशी डेयरी क्षेत्र में बाजार में वृद्धि के लिए 
आ आ ह ह ति है कक अल पजनन करन बाते सांग और बी की कर. याद में बुनियाद विदेश की आवश्यकता 
साधनों लोहार बना सकते हैं। आवश्यकताओं में कोल्ड स्टोरेज, संचालित की जाती हैं। उपलब्धता और देशी और विदेशी नस्लों के होती है। इसके अलावा, डेयरी उत्पादों, 
भारत में दूध के उत्पादन और बिक्री की शामिल हैं ताकि उपभोक्ताओं तक इंटीग्रेशन है जहां कंपनी अप्स्ट्रीम क्षेत्रों में क्रॉस ब्रीडिंग में तुलनात्मक रूप से कम जैविक/फॉर्म ताजा दूध और निर्यात जैसे क्षेत्रों 
प्रकृति को देखते हुए दूध और दुग्ध उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता का दूध पहुंच सके। डेयरी अपनी गतिविधियों का विस्तार करती है। सफलता, पशु वृद्धि में एंटीबायोटिक दवाओं में नए आकर्षक अवसर मोम हैं। डेयरी क्षेत्र 


का अत्यधिक उपयोग, किसानों के लिए 
विपणन सुविधाओं का अभाव के साथ 
बिचौलियों की उच्च उपस्थिति गंभीर समस्याएं 
है जो किसानों के लाभ को खा जाती है। 
इसके सिया हउ अन्य मुद्दे जैसे सहकारी 
समितियों की सफलता, विशेष रूप से 
शहरी क्षेत्रों pe स के 
कारण मूल्य वृद्धि, मिलावट और कृत्रिम दूध 
की उपस्थितिः लगभग 70प्रतिशत भारतीय दूध 


में पर्याप्त रूप से प्रत्यक्ष निवेश किया 
जा रहा है जो कि भारतीय खाद्य क्षेत्र में 
एफडीआई का लगभग 40ह है। इस क्षेत्र में 
Fd विकास को सुगम बनाने के लिए, 
राज्य सरकार द्वारा 
निवेश को आकर्षित करने के 
लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान 
किए गए हैं। 
सत्यवान 'सौरभ', 


मांग उपभोक्ताओं के रोजगार और आय में 
बदलाव के प्रति संवेदनशील है। इसलिये 
भारतीय अर्थव्यवस्था के इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र 
को बचाने के लिये बहुत कुछ करने की जरूरत 
है। पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने, बेहतर 
स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन सुविधाओं और 
डेयरी पशुओं के प्रबंधन की आवश्यकता है। 
दुध उत्पादों की प्राथमिक आवश्यकताएं देखे 
कच्चे माल, मशीनरी और उपकरणों को 


उद्योग के संबंध में, एक दूध प्रसंस्करण इकाई 
किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, किसान 
समूहों आदि के साथ मजबूत पिछड़े संबंध 
स्थापित करती है। इसके अलावा, अपने 
प्रसंस्कृत दूध को बेचने में सक्षम होने के लिए, 
यह थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, 
निर्यातकों आदि के साथ मजबूत संबंध 
विकसित करता है। 

डेयरी उद्योग के दो स्तंभ है एक बैकवर्ड 


कंपनी का लक्ष्य सस्ते दरों पर कच्चा दूध, 
समान गुणवत्ता, स्थिर आपूर्ति और किसी भी 
बिचौलियों को खत्म करना है। जैसे अमूल 
सीधे किसानों से दूध खरीदती है 

दूसरा फॉरवई इंटीग्रेशन जहां कंपनी 
डाउनस््रीम क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का 
विस्तार करती हैं। कंपनी का लक्ष्य बिक्री, 
उपभोक्ता-संपर्क पर अधिक नियंत्रण प्राप्त 
करना और किसी भी बिचौलिए, थोक 


की बगावत 


न घूमने- फिरने का शौक हमेशा से ही रहा है । 
अब तक के जीवन में हत [त अधिक यात्राएं तो 
नहीं कीं, लेकिन कभी कभार ऐसे संयोग बन जाते हैं 
कि यात्रा का शुभ मुहूर्त निकल ही आता है । 
भी ऐसा कि एक पैसा अपनी जेब से खर्च न हो 
आदमी विदेश र आये, वो भी रत्ती भर परेशानी के 
बगैर । जी हां ! में बात कर रहा हूं अपनी नेपाल 
यात्रा की | 
8 जून 2022 को दोपहर में घर से निकला और 
पहुंच गया गांव के बगल से गुजर रहे यमुना 
एक्सप्रेस वे (आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस वे) पर 
क्योंकि यहीं से मेरी यात्रा प्रारंभ होने वाली था। 
चाचा कीरतराम के लड़के प्रहलाद के साथ बाइक से 
हाइवे तक पहुंचा और थोड़ा सा इंतजार किया कि 
गाड़ी आ गई । आपको बता दूं कि यात्रा की रूपरेखा 
पहले से ही बन गई थी । विकास जी ने ऑनलाइन 
लोकेशन मुझे भेज दी थी, इसलिए उसी के अनुसार 
घर से निकला था | आ. नरेश जी से मेरी फोन पर 
लगातार बात चल रही थी | 
गाही बड़ी थी, फोर्स की की गाड़ी थी । 
गाड़ी में हरियाणा निवासी डॉक्टर नरेश 
सिहाग एडवोकेट, डॉ. सुलक्षणा अहलावत, 
शर्मा व विकास जी he एवं सासू मां 
व ड्राइवर सहित सात यात्री और मुझ सहित कुल 
आठ यात्री हो गये । गाडी में खाने-पीने की हल्की 
सामग्री व कार्यक्रम का अन्य सामान ट्राफी आदि 
विकास जी साथ लाए थे । गही पूरी तरह से एल 
थी । मेरी यात्रा प्रारंभ हो मैं आ. 
जी के बगल में बैठा था । ए.सी, चल रही 
थी, सफर काफी आनंददायक था । मैं अपने क्षेत्र के 
संबंध में नरेश जी से बातें कर रहा था, गाड़ी तीव्र 
गतिं से आगे बढ़ रही थी । बीच-बीच में नमकीन, 
बिस्किट, पॉपकॉर्न, चिप्स आदि का दौर भी चलता 
रहा। 
देखते-देखते लखनऊ निकल गया । आगे हाईवे के 
बगल से बने एक स्वच्छ ढाबे पर सव ने मिलकर 
खाना खाया और गाड़ी आगे के सफर पर चल पड़ी 
। खाना खाने के बाद हमारी आंखों में झपकी आना 
शुरू हो चुकी 20 मैं ता सो जमा 
का मुझे पता नहीं ?। आंख रौ सुबह न 
बजे थे । हम लगभग परत हर सोनौली 
पर पहुंच दकव | सुबह बह छः बजे खुलने वाला 
था । हम लोग गाड़ी से नीचे उतर कर टहलने लगे । 
एक-दो घंटे हमने ठहलने में गुजार दिये । वहीं 
सार्वजनिक शौचालय में फ्रेश हुए । धीरे-धीरे 
गाड़ियों की लंबी कतार लगने लगी थी । ऐसे - तैसे 
बॉर्डर पार करने का समय भी आ गया । हृदय में 
रोमांच था, पहली बार देश से बाहर कदम रख रहा 
था । गाझी की कागजी कार्यवाही शुरू हो चुकी थी । 
हम लोग पैदल ही नेपाल की धरती पर प्रवेश कर गए 
। एक नेपाली होटल में नहाए धोए । धीमे-धीमे दस 
बज गये । हमारा फोन कुछ- कुछ काम कर रहा 
था, क्योंकि हम अभी भारत की सीमा के नजदीक 
ही थे | गाड़ी की कागजी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी 
। हम्‌ निकलने ही वाले थे कि हमारा ड्राइवर कहीं 
गुम हो गया । हमने उसे बहुत ढूंढा पर न मिला । 
उसका नंबर काम नहीं कर रहा था । बाद में पता 
चला बंदा हेयर कटिंग कराने चला गया था। 
खैर अब हमारा सफर आगे के लिए शुरू हो चुका 
था । हमें अभी भी माहौल बिल्कुल भारत जैसा ही 
द हा सा | स का प प्राकृतिक 
अभी शुरू नहीं हुआ था । दूटी- मी र 
से हम गुजर रहे थे | आगे एक स्वच्छ ढाबे 
पर खाना खाया और फिर निकल पड़े आगे के सफर 


पर्‌ । 

जिंदगी की पहली विदेश यात्रा थी मेरी, यात्रा 
काफी सुखद रूप में प्रारंभ हुई । अब धीमे-धीमे 
पहाड़ी क्षत्र शुरु हो गया । प्राकृतिक सौंदर्य देखकर 
हृदय गदगद जा रहा था । हमने अपने-अपने 
फोन निकाल लिए और सुंदर नजारों को कैद करने 
लगे । आसमान को छूते पहाड़, पहाड़ों पर पेड़ ही 
पेड़, पानी के स्वच्छ झरने जगह-जगह बह रहे थे । 


मेरी नेपाल यात्रा 


यात्रा संस्मरण 


वाह ! क्या नजारा था । ऊंचे व पहाड़ी क्षेत्र की 
घुमावदार सड़कें हृदय झंकृत कर देती । अद्भुत 
नजारों का त उठाते हुए मुख्य मार्ग पर हमारी 
गाड़ी चल रही थी, शाम का समय हो रहा था । 
अचानक हमें जाम मिल गया । जानकारी की तो 
पता चला कि आगे पहाड़ टूटने से सड़क बंद है । 
विकास जी ने ड्राइवर से वात की और लोकल रास्ते 
से हम काठमांडू के लिए गाड़ी वापस करके चल पड़े 
। खेतों से, पगडंडियों से, नदी के बीचो-बीच से 
नेपाली ग्रामीण क्षेत्र के दर्शन करते हुए हमारी गाड़ी 
उल्टी-सीधी होते हुए चल रही थी | रास्ता काफी 
जोखिम भरा था । 

अब घुष्प अंधेरा हो चुका था । हमारी गाड़ी पक्की 
सड़क पर आ चुकी थी । परंतु रास्ता काफी 
घुमावदार व ऊंची पहाडी पर था । गाड़ी गर्म होकर 
बंद हो गई । जंगल के बीचो वीच अचानक गाड़ी ने 
हमें इरा दिया | हमने धक्का मारकर गाड़ी थोड़ी 
साईड से ताकि अन्य गाड़ियां निकल सकें । 
हम ऊपर पर टहलने लगे । पहाड़ी के नीचे 
बसे गांवों के घरों में जल रही लाइट्स बड़ी ही सुंदर 
लग रही थीं । तभी एक गाड़ी वाला चिल्लाया, 
टाइगर आ जाता है... ऐसे मत टहलो, परंतु हमने 
उसकी बात पर खास ध्यान नहीं दिय। गाड़ी को 
ठंडा करने के Do इंजन में पानी मारा और उसे 
खुला छोइ दिया । आधा घंटे बाद हमारी गाड़ी 
स्टार्ट हो गई | हम धीमे-धीमे काठमांडू पहं हच गये | 

होटल रीडर्स में रूम पहले से ही पक । हम 
करीब सुबह के दो बजे होटल पहुंच गये । बरसात 
हाल ही बंद हुई थी। धमाल बा ंदी हो रही 
थी | कुछ लोगों ने चाय पी । इतनी रात में 
कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमने खाने के संबंध 
में सोचा भी नहीं | हाथ -पैर, मुंह धो कर सो गये । 
सुबह जागे फ्रेश हु और रूम बदल लिया, क्योंकि 
पहले वाले कमरे मे बेड का प्रॉब्लम था । सारा दिन 
खा- पीकर रूम में आराम किया | 

दस जून की शाम को आ. नरेश जी और मैं 
पति [तिनाथ के दर्शन करने गये । बहुत भीड़ थी । 
रंदिर भव्य व प्राचीन, मन पुलकित हो गया । 
ग्यारह-बारह तारीख को हम कार्यक्रम में ही व्यस्त 
रहे | दिनभर होटल से बाहर कहीं नहीं जा पाये । 
भारत से तमाम प्रतिष्ठित दभाव भाव कार्यक्रम में 
उपस्थित होने के लिए आये थे । वे हमारे आसपास 
के होटलों में ही ठहरे थे, इसलिए समय-समय पर 


अन्य होटलों में भी ह मौका मिला । 
तेरह तारीख को जी ने होटल की एक 
ही बक की और हम निकल पड़े नेपाल की अन्य 


व प्राचीन जगहों को देखने। हम लोग 
अधिक थे, गाही में बैठने की जगह कम फिर भी हम 
एडजस्ट हो गये । सबसे पहले हमने बौद्ध स्तूप देखा 
जिसे बौद्ध नाथ कहते हैं । यह नेपाल का प्रसिद्ध 
तीर्थ स्थल है । यह एक विश्व धरोहर है । दर्शन 
करने के बाद हमारी गाड़ी आगे बढ़ kd पहुंच 
गये बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में। बूढ़ा 
नीलकठ) मंदिर नेपाल का एक खुला हिंदू मंदिर ड 


भगवान विष्णु की विशाल काले रंग की मूर्ति पानी के 
बीच में शेषनाग पर सोई हुई मुद्रा में है। हृदय धन्य- 
धन्य हो गया दर्शन करके । हमारा अगला दर्शनीय 
स्थल था माय नाथ ! इसे सास नाम से 
भी जाना जाता है | यह एक अति बस 
है । यहां पर तिब्बती संस्कृति को बड़ी ही 
से देखा जा सकता है । प्राचीन व ऐतिहासिक भवन 
निर्माण कला हृदय को गदगद कर देती है । इसके 
पास में ही सरस्वती मंदिर भी है । यहां विशाल मूर्ति 
भगवान गौतम बुद्ध की है। शाम होने को आई. 
इसलिए हम होटल लौट आए । धीमे- धीमे सभी 
मेहमान विदा हो चुके थे | हम वही लोग बचे जो 
सबसे पहले नेपाल पहुंचे थे । भूल से कुछ अन्य 
तीर्थस्थलों का जिक्र छूट गया, उनके बारे में भी 
बताता हूं i मैं, आ. नरेश जी व आ. महावीर गुझू जी 
बारह सुबह पशुपतिनाथ मंदिर के बगल 
से होते हुए गुहयश्वरी मंदिर के दर्शन करने लंबी 
पहाडी चढ़ाई चढ़कर गये। सैकड़ों बड़ी-बड़ी सीढ़ियों 
को चढ़ने में ही दम फूला जा रहा था । आदि शक्ति 
को समर्पित यह मंदिर बहुत सुंदर है, दर्शन करके 
हृदय तृप्त हो गया । वैसे माता रानी के दर्शन हमने 
दो बार किये जब हम दूसरी बार गए तो टः जीकी 
जगह विकास जी थे । मुझे व विकास जी को मंदिर 
की एक सेविका ने फूल किए जो माता रानी का 
प्रसाद था । विकास जी ले आए और मैं भूलवश वहीं 
मुख्य दरवाजे की चौखट के ऊपरी हिस्से में रख 
आया । तेरा तुझी को अर्पण...। 
इस बीच हमने गुरु गोरक्षनाथ पीठ, मृगस्थली 
आदि मुख [ख व भव्य स्थलों को भी देखा | चौदह 
तारीख को नेपाल से विदा होने का समय आ गया । 
सुबह-सुबह हमने अपना सामान पैक किया और 
काठमांडू को बाय- बाय कर के निकल पड़े । 
निकलते समय हमने रुद्राक्ष का वृक्ष देखा और 
रुद्राक्ष भी तोड़े । 

रास्ते में हमने मनोकामना मंदिर के दर्शन करने 
का विचार बनाया । केबिल कार (उइन खटोला) से 
पहाड़ी पर पहुंचे केबल कार का सफर बहुत ही 
रोमांचकारी था । नदियों, पहाड़ों, गांवों के ऊपर से 
गुजरने का आनंद हृदय को रोमांचित करने वाला 
था। 

मनोकामना मंदिर के दर्शन करने हम पैदल हजारों 
सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर पहुंच गये । कतार में 
लगकर माता रानी के दर्शन किए । जीवन सफल हो 
गया। कहा जाता है कि मनोकामना मंदिर / 
मनकामना मंदिर में बलि प्रथा आज भी प्रचलित है । 
सुनने में यह भी आता है कि नेपाल सरकार ने अब 

लगा दी है। खैर जो भी हो मंदिर प्रांगण में 

सजा प्राचीन कलात्मक वस्तुओं का बाजार हृदय को 
बहुत आकर्षित करता है । पहाड़ी के ऊपर से नीचे 
का नजारा... वाह | कितना सुंदर... शब्दों में बता 
पाना बेहद मुश्किल | वापिस लौट कर हमने वहीं 
एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और उडन खटोले की 
लाइन में लग गये । 

हमारी गाड़ी के पहिए अपने हिसाब ते रहे 
और हम पहाड़ी क्षेत्र को पार करके क्षेत्र में 
प्रवेश कर गये । नौ बजे के आसपास एक नेपाली 
ढाबे पर खाना खाया और सरपट निकल पड़े, 
क्योंकि बॉर्डर बंद होने का समय नजदीक था । जब 
हम बॉर्डर पर पहुंचे तो लगभग बॉर्डर बंद होने ही 
वाला था । अपने देश के सिपाहियों की दरियादिली 
से हम अपने देश की सीमा में प्रवेश कर गये | दो 
मिनट भी लेट हो जाते तो सारी रात मच्छरों को 
मारते हुए नेपाल और भारत के बीच में खाली पड़ी 
जमीन (नो मैंस लैंड) पर ही गुजारनी पड़ती । 

क ठल करने लगे। गाड़ी 5283 र 
सरपट रही । रात गुजरी... सुबह हुई । 
जहां से गाड़ी में बैठा था ME गया । 

मेरी नेपाल यात्रा बेहद सुखद रही । मैं अपनी इस 
यात्रा का श्रेय डॉक्टर नरेश कुमार सिहाग एडवोकेट, 
विकास शर्मा व डॉ. सुलक्षणा अहलावत जी को देता 


| 
श्र मुकेश कुमार ऋषि वर्मा 


अजी किस्से कहानी के,वो दिन वापस ना आयेंगे। 
हुआ नवयुग जमाना ये,महज अब कार्टून दिखायेंगे। 
कृत्रिम वस्तु मिलेगी आज,हर घर और हर कर में। 
हुए माँ बाप स्वयं में व्यस्त,बच्चे मोबाइल चलायेंगे। 
स्वतन्त्र बच्चे हुए इतना कहाँ,पढ़ने में मन लगाते है। 
जो मौखिक प्रश्न शे 


अभी ये नन्हे पौधे 


,टहनियाँ आने में बाकी हैं। 


प्रत्येक रविवार 


24 जुलाई 


प्रभात गौर 
नेवादा जंघई 
प्रयागराज 


इनसे तो,झट गूगल से बतायेंगे। 


गुरूवर तुम हो ज्ञान के आ उपकारी भाग्य विधाता। 


अज्ञान तिमिर को दूर 


तुमने सत्य का ज्ञान कराया, 
सही गलत का भेद बताया। 
शिष्य के संकट पार लगाते, 
सारे ह दस से भय खाते। 
, ज्ञान प्रकाश जग में फैलाते। 
मूरख को भी ज्ञानी बनाते, 
शरणागत को गले लगाते। 
जीवन जीने की कला सिखाते, 
मिथ्या भ्रम को दूर हटाते | 


प्रभु की राह भी तुमही बताते, हाथ 


be मंजिल तक पहुंचाते। 
भव सागर के तुम ही न 3 
तुम बिन पार लगे ना नइया। 


गुरु महिमा की अकथ कहानी, गुरु बिन कोई होए ना ज्ञानी। 


कहानी. 


-डॉ वारिश जैन। 
इंदौर मध्यप्रदेश 


बेदरञब्रल् 
आज विरल ने अपने पापा को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था।कोर्ट में 


जा वकील की 


मदद से की 
वे कागजात अपनी मां क्षमा 


रूप से वे अलग हो गए थे।घर पहुंचते ही उसने 
कृष हाथों में सौंप दिए थे।क्षमा का नाम ही क्षमा 


नहीं वह खुद क्षमा की मूरत बन गई थी। इन 40 सालों की शादीशुदा जिंदगी में 


देख 
बहुत कुछ देख 


और सह चुकी 


थी।।8 साल पूरे होते होते ही शादी हो गई 


बिदाई पे दी मां की शिक्षा का सारी उम्र पालन किया था।मां बोली थी,” अब 
वही तेरा सही मायने में घर हैं बेटी दो बार विदा होती हैं एक बार डोली में मायके 
से और दूसरी बार अर्थी में ससुराल से।धीरे धीरे अ राल में सब ठीक हो जाता 


हैं, एक दूसरों को समझ कर के।वे लोग ज्यादा 


तू अकेली हैं तो तुझे ही 


एडजस्ट करना पड़ेगा' सव सुनी! रही जवाब देने की हिम्मत नहीं थी उसकी कि 
पूछे,' मां मेरा कौन सा घर है?' न 

सास तो थी ही ऐसी वो थी ससुर भी कम नहीं थे हर बात में नुक्स निकलते 
थे। देवर तो बस पूछो मत दिन भर आवारा गर्दी कर खाने के समय नखरों से 
भरे टिप्पणियां सास को कुछ न कुछ कहने का मौका देती थी।कंवारी ननद की 
भावनाओं को देख पति के साथ घूमने भी नहीं ला पाती थी।। दफ्तर से आते ही 
पति के हाथ से बॉटल और चखना ले रसोई में जा ग्लास और बोटल और 
चखना द्रे में सजाके ले जाना और पीने के बाद उसकी तरफ से दी जाने वाली 


में काम करके 


यातना सहना el [त 
॥ 


करती रहती थी। 
सोचा था ननंद की शादी होने के बाद सोचा था पति के साथ सुख से घूमेगी 
फिरेगी लेकिन ये क्या उसका पति उसकी ओर से लापरवाह हो चुके थे शयन 


कक्ष के बाहर जल लित नहीं रह गई थी।वह अपने 
सह | 
पम किए होंगे की विरल जैसे एक स्वस्थ और प्यारे बच्चे ने उसकी 


दे कर सब 
कुछ 


ही मुश्किल था।जैसे तैसे उसकी शादी हो गई।उसकी शादी 
दूट सी गई थी वह फिर भी वह खुश दिखने की कोशिश 


को दोष 


कोख से जन्म लिया।उसकी किलकारियों मे और बाल लीलाओं में वह अपना 

सुख देख ने लगी।पति से प्यार की उम्मीद तो नहीं थी किंतु पी कर मारने वाले 

को प्यार करना उसे सज़ा सा लगता था।लेकिन खारे समुंदर में मीठी झिल 

था विरल और उसके प्रति उसका प्रेम।उसी को देख दिन काठती रही।और 
भगवान ने भी सुनली थी उसकी,बहुत ही लायक बेटा था उसका। 

जैसे जैसे बड़ा होता गया मां से उसका लगाव और जुड़ाव बढ़ता गया था। सास 


ससुर की मृत्यु के बाद भी पति की हालत में कोई 
अब पढ़ लिख कर साहब बन गया था।उसका पति 


as नही आया किंतु विरल 
कमजोर हो गया था किंतु 


जुबान का सारा असर उसके माता पिता उसे विरासत में दे गाएं थे। 

ये सब देख एक दिन विरल ने पूछ ही लिया,' मां क्या जरूरत थी आपको ऐसे 
रिश्ते को उम्र भर निबाहने की?आप पढ़ी लिखी हो कोई नौकरी कर आप अपने 
पैरों पर खड़ी हो सकती थी।' तब उसने गु खोला,' क्या करती बेठे समाज में 


अकेली स्त्री का रहना बहुत 


होता हैं उपर से घर से मिली शिक्षा,घर नहीं 


छोड़ना चाहे कुछ हो जाए!' ल सुन विरल कुछ सोच में पड़ गया और दूसरे 
दिन अदालत में पहुंच जो काम उसकी मां नहीं कर पाई वह उसने कर 
दिया।अपने पिता को अपनी और अपनी मां की जिंदगी से 'बेदखल' कर दिया। 


जयश्री बिरमी 


मुफ्त की रेवड़ी न तो टिकाऊ है और न ही चुनाव जीतने की गारंटी 


श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था के पतन की हालिया 
खबरों ने राज्य की भूमिका प्र एक नई बहस 
[को जन्म दिया है। श्रीलंका की सरकार ने बोर्ड 
भर में करों में कटौती की और कई मुफ्त 
[सामान और सेवाएं प्रदान कीं। नतीजतन, 
अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और सरकार गिर 
[गई । संभावित मतदाताओं को मुफ्त उपहार 
देने या देने का वादा करने वाली राजनीतिक 
पार्टियां न तो बहूत पुरानी हैं और न ही बहुत 
नई घटना हैं। , पिछले दस वर्षा में, इस 
प्रथा का. विस्तार होता दिख रहा है। आमतौर 
पर वितरित किए जाने वाले सुल में साइकिल, 
स्मार्ट फोन, टीवी, लैपटॉप और बिलों पर छूट 
(पानी, बिजली, आदि) जैसे सामान शामिल 
हैं। सत्ता में पार्टियों द्वारा मुफ्त में बांटे जाते हैं 
और विपक्षी दलों द्वारा वादा किया जाता है। 
प्रधानमंत्री मोदी के जी 'मुफ्त की रेवडी' 
भाषण के बाद ये गंभीर विषय जोर-शोर से 
चर्चा में है, आजकल हमारे देश में हर पार्टी के 
द्वारा मुफ्त की रेवडी बांटकर वोट बटोरने का 
[कल्चर है। ये रेवडी कल्चर देश के विकास के 
लिए दा [त घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश 
के लोगो को और खासकर युवाओं को बहुत 
[सावधान रहने की जरूरत हैं। वर्षों से मुफ्त 
[उपहार भारत में राजनीति का एक अभिन्न अंग 
बन गए हैं, चाहे चुनावी लड़ाई में वादे करने के 
लिए हो या सत्ता में बने रहने के लिए मुफ्त 
[सुविधाएं प्रदान करने के लिए। Ms 
म हस संस्कृति को पेश करने और 
होने के लिए बदनाम है। यह प्रधा अब 
उत्तरी राज्यों में भी फैल गई है। दिल्ली 
[सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली 
और पानी और मुफ्त बस पास की घोषणा की। 


अन्य राज्यों जैसे तेलंगाना, मध्य प्रदेश, 


राजस्थान, आदि में मुफ्त की सलल देखी यदि मतदाता बुद्धिमान और शिक्षित हैं, 
गई है। भले ही समाज कल्याण के क्षेत्र में तोवे व की चालों के झांसे में 
बहुत सारी प्रतिबद्धताएं पूरी की गई हों, लेकिन नहीं आएंगे। मुफ्त उपहार स्वीकार 
कू राजनीतिक और दल इसे अपर्याप्त मानते करने के बाद भी वे" वे सरकार के प्रदर्शन 
। मुफ्त उपहारों के पक्ष में तर्क देखे तो यह या उसकी कमी के अनुसार मतदान करता 
कल्चर विकास को बनाता है। करना चुन सकते हैं। यदि वे मुफ्त 
सार्वजनिक वितरण , रोजगार गारंटी उपहारों ओर वादों को अस्वीकार करते 
योजनाएं, शिक्षा के लिए सहायता और हैं, तो राजनीतिक दल अधिक 
स्वास्थ्य के लिए परित्यय में वृद्धि ये रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए आगे 


जनसंख्या की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में एक 
लंबा रास्ता तय करते हैं और एक स्वस्थ और 
मजबूत त कार्यालय बनाने में मदद करते हैं, जो 

भी विकास रणनीति का एक आवश्यक 
हिस्सा है। वही शिक्षा या स्वास्थ्य पर राज्य के 
खर्च के लिए जाता है। तमिलनाडु और बिहार 
जैसे राज्य महिलाओं को सिलाई मशीन, साड़ी 
और साइकिल देने के लिए जाने जाते हैं, 
लेकिन वे इन्हें बजट राजस्व से खरीदते हैं, 
जिससे इन उद्योगों की बिक्री में योगदान होता 
है। इसे Es र्ता उद्योग के लिए बढ़ावा माना 
जा सकता है, न कि फिजूलखर्ची को देखते 


हुए 
रे भारत जैसे देश में चुनावों के उद्धव पर, 
लोगों की ओर से ऐसी उम्मीदें हैं जो मुफ्त के 
ऐसे वादों से पूरी होती हैं। इसके अलावा, जब 
आस-पास के अन्य राज्यों के लोगों को मुफ्त 
उपहार मिलते हैं, म लमक अपेक्षाएं भी 
होती हैं। गरीबी से आबादी के एक बड़े 
हिस्से के साथ तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर 
के विकास वाले राज्यों के साथ, इस तरह के 
मुफ्त मांग-आधारित हो जाते हैं और लोगों को 
अपने स्वयं के उत्थान के लिए इस तरह की 


बढ़ेंगे। अस्वीकृति की शुरुआत पंचायत 
राज और राज्य विधानसभा डा से 
होनी चाहिए। मतदाताओं के केवल एक 
निश्चित वर्ग के लिए किसी विशेष क्षेत्र 
में सब्सिडी चुनाव में जीत का आश्वासन 
नहीं दे सकती है। 
सब्सिडी की पेशकश करना आवश्यक हो 
जाता है। 'मुफ्त रेवडी मॉडल' न तो टिकाऊ है 
और न ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। भारत 
एक जीवंत लोकतंत्र है जिसे पूरी दुनिया, 
विशेष रूप से विकासशील देशों में लोकतंत्र के 
रोल मॉडल के रूप में देखती है। मुफ्त उपहार 
जैसी प्रथाएं मतदाता के चुनावी निर्णय, चुनाव 
प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवस्था और संसदीय 
लोकतंत्र को कम आंकती हैं। यह एक 
अस्वास्थ्यकर प्रथा है जो करदाता का पैसा 
देती है जिसे कई मतदाताओं द्वारा सराहा नहीं 
जाता है। लेकिन फिर भी पार्टियां इस प्रथा को 
जारी रखती हैं। अगर सरकार चुनाव से ठीक 
पहले मुफ्त उपहारों का विकल्प चुनो है, तो 
यह जीत करता है कि सत्ता में पार्टी को 
यकीन नहीं है कि उन्होंने लोगों की जरूरतों 


की पहचान की है और उन्हें पूरा किया है। 

चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से तर्कहीन 
मुफ्त का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से 
प्रभावित करता है, समान अवसर प्रदान करता 
है और झु प्रक्रिया की शुद्धता को खराब 
। यह एक अनैतिक प्रथा है जो 
मतदाताओं को रिश्वत देने के समान है। जब 

, या एक निश्चित मात्रा में मुफ्त 

बिजली, पानी और अन्य प्रकार के उपभोग के 
सामान देने के बारे में हैं, तो यह पर्यावरण 
और सतत विकास विचलित करता है। इसके 
अलावा, यह एक सामान्य मानव प्रवृत्ति है कि 
जब इसे जता प्रदान किया जाता है, तो 
चीजों का उपयोग किया जाता है और 
इस प्रकार संसाधनों की बर्बादी होती है। 

भारत एक बड़ा देश है और अभी भी ऐसे 
लोगों का एक बड़ा समूह है जो गरीबी रेखा से 
नीचे हैं। देश की विकास योजना में सभी लोगों 
को शामिल करना भी जरूरी है। इस प्रथा को 
खत्म करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग, 
अदालतों, राजनीतिक दलों और अंततः 
मतदाताओं की होती है। पूरी दुनिया में चुनाव 
सरकार के प्रदर्शन या उसकी कमी के आधार 
पर लड़े जाते हैं। सत्ता में राजनीतिक दलों को 
अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान 
रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने 
की जरूरत है। अगर सरकार विकास का फल 
मतदाताओं तक पहुंचने में सफल हो जाती है, 
तो मुफ्त में काम नहीं चलेगा। अगर सरकारी 
संस्थान ठीक से काम करते हैं तो मुफ्त की 
कोई आवश्यकता नहीं होगी। 

यदि मतदाता बुद्धिमान और शिक्षित हैं, तो वे 
इस तरह की चालों के झांसे में नहीं आएंगे। 


मुफ्त उपहार स्वीकार करने के बाद भी, वे| 
सरकार के प्रदर्शन या उसकी कमी के अनुसार] 
मतदान ला सकते हैं। यदि वे मुफ्त| 
उपहारों और वादौ को अस्वीकार करते हैं, तो| 
राजनीतिक दल अधिक रचनात्मक कार्यक्रमों 
के लिए आगे बढ़ेंगे। अस्वीकृति की शुरुआत] 
पंचायत राज और राज्य विधानसभा चुनावों से| 
होनी चाहिए। मतदाताओं के केवल एक] 
निश्चित वर्ग के लिए किसी विशेष क्षेत्र मे 
सब्सिडी चुनाव में जीत का आश्वासन नहीं दे| 
सकती है। महिलाओं के लिए फ्री राइड पास| 
की तुलना में सुरक्षा और सुरक्षा अधिक] 
महत्वपूर्ण है।अगर लोगों को भरोसा है कि 
सरकार उनकी जरूरतों का ख्याल रख रही है, 
तो अ उपहारों की बिल्कुल भी जरूरत| 
नहीं 


| 

संसदीय लोकतंत्र सत्ता के साथ-साथ विपक्ष 
में राजनीतिक दलों की ताकत पर निर्भर| 
करता है। उन्हें क्रमशः अपनी योजनाओं और| 
घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करते समय) 
अधिक जिम्मेदार बनना चाहिए। राजनीतिक| 
दलों को यह विश्लेषण करने की जरूरत है कि| 
उनकी रणनीति पिछले चुनावों में आसार 
या नहीं। यदि वे उस समय के मुख्य मुद्दो, 
यानी भोजन, नौकरी, य सुरक्षा आदि पर. 
अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो क से 
पहले ही आधी लड़ाई जीत ली जाती है। मुफ्त 
की रेवड़ी न तो टिकाऊ है और न ही चुनाव 
जीतने की गारंटी वाला pu है। इस गभीर 
मुद्दे को खत्म करने की राजनीतिक | 


दलों और मतदाताओं दोनों की है। [ 


सत्यवान 'सौरभ' 


की बगावत 
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लोगों का मानना है कि राजनीति गंदी चीज है । उनका 
बिल्कुल सही मानना है । राजनीति जितनी मीठी लगती है, 
हजार गुना कड़वी व जहरीली है | जिस तरह जहर 
[को काले नाग अपने अंदर छुपा कर रखते हैं, ठीक वैसे ही 
[राजनेता रखते हैं | सांप अपने दुश्मन को इसते हैं और 
राजनेता अपने अंध भक्तों का । युवा राजनीति में जाएं, 
जाएं | अपना करियर , लेकिन एक एक्सपर्ट 
बनकर जाएं । नहीं तो राजनीति के शिकार बन 
[जाएंगे । आप जिस वरिष्ठ राजनेता के भरोसे राजनीति में 
|उठना चाहते हो । आपके उठने से पहले वही राजनेता 
आपके पर कतर देगा । और इससे भी उसका मन न भरा 
[तो आपको मुर्गा समझकर मिर्च मसाला लगायेगा, फ्राई 
[करेगा और खा जायेगा । 
लोग अपनी जाति बिरादरी के राजनेता को आंख बंद 
[करके समर्थन करते हैं । उसकी अच्छाई- बुराई बिल्कुल नहीं 
देखते । अगर अपवाद को छोड़ दें तो आपका सबसे बड़ा 
हन आपका वही नेता होता है । नेता कभी नहीं चाहता 
उसका समाज विकास करे । अगर विकास कर गया तो 
फिर नेता जी की आरती कौन उतारेगा | 


आप व्यक्तिगत फायदे के लिए या ही पहचान 
बनाने के लिए किसी राजनेता का समर्थन करते हैं, उसके 
अंधभक्त या चमचा बनते हैं, तब भी आप धोखा खा जाते 
हैं | इसका उदाहरण मैं आपको बाहर से बिल्कुल नहीं दूंगा। 
स्वयं की आपबीती हा हूं। 

डा. संजय कुमार इस नाम को आजकल हर कोई 
जानता, पहचानता है। इनके पुत्र विधायक-सांसद हो 
हैं और स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार में मांस- मच्छी वाले मंत्री 
हैं | ये कुछ साल पहले पूर्वांचल से चले थे तब कुछ भी नहीं 
थे । अपने समाज की गरीबी- अशिक्षा का रोना रोया । 
अपने समाज के भोले-भाले युवाओं को मीठा- मीठा भाषण 
सुनाया । मैंने भी सुना और इनका भक्त बन गया | कई 
बार इनके कार्यक्रमों का हिस्सा बना, इनकी पार्टी व संस्था 
का सदस्य बना। इनके में तमाम आर्टिकल लिखे 
और देश भर की पत्र में प्रकाशित करवाये । ये 


राजनीति में कोई सगा नहीं होता 4) 


मुझ से प्रभावित हुए ।' बंदा काम की चीज है । मुफ्त में 
कलम घिसेगा ।' जाते-जाते मुझे सलाह दे गये कि अपने 
नाम॒ के पीछे से वर्मा हटाओ और निषाद लगाओ । जब 
कभी फोन करते तो पूछते, 'कैसे हो बाबू'...आजकल मैं 
इन्हें फोन मिलाता हूं पर मिलता नहीं, पत्र लिखता हूं तो 
कोई जवाब नहीं आता । मुझे ऐसा लगता है कि वो....। 
दूसरा उदाहरण है अपने ही क्षेत्र के विधायक जीतेन्द्र वर्मा 
का । वैसे बेचारे अब विधायक नहीं हैं । पार्टी ने पांच साल 
के लिए घर बिठा रखा है। लॉकडाउन में इन्होंने खूव 
जनसेवा की उसीसे प्रभावित होकर मैंने इनके 
कई आर्टिकल लिखे और देशभर की पत्र पत्रिकाओं में 
छपवाये। इनके अधिकांश कार्यक्रमों में जाने लगा था। 
कुक परिचय भी हो गया। इनके चमचे सरकारी 
सजनी का खूब फायदा उठा रहे थे। सोचा में भी बहती 
गंगा में हाथ धो लूं। एक पानी की टंकी के लिए आवेदन कर 


दिया। मंजूर हुई, सूची में नाम भी आया। कई मित्रों ने| 
देखा | एक साल तक राजनीतिक आश्वासन मिलता रहा। 


साथियों ! अगर आप किसी राजनेता का झंडा उठा रहे| 
हैं तो मुफ्त में न उठायें। उसके समर्थक/ अंधभक्त भी न| 
बने। अगर मुफ्त में कुछ करना चाहते हैं तो सच्ची वाली| 
देशसेवा करो। 
भक्त बनना चाहते हो तो सच्चे वाले देशभक्त बनो। 
पुलिस में जाओ, फौज में जाओ। किसी भी क्षेत्र में जाओ। 
राजनीति में जाओ तो आंख बंद करके किसी पर भी| 
विश्वास मत करो। चाहे वो आपकी जाति धर्म का ही क्यों 
न हो, क्योंकि राजनीति में कोई सगा नहीं होता । 
= मुकेश कुमार ऋषि वर्मा 


नौकरीपेशा शा मोनियल वेबसाइट 
पर पसंद के कम मिलते हैं। 
जबकि कुछ न करने वाली लड़कियों 
की प्रोफाइल को न सबसे ज्यादा देखा 
जाता है और रिश्ते की बात आगे 
बढ़ती है। एक अध्ययन में इसका 
खलल हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनि- 
के ब्लावैटनिक स्कूल ऑफ 
गवर्नमेंट में पीएचडी कर रही दिवा धर 
ने अपनी स्टडी में पाया कि शादी के 
लड़के र का हाली स 
र्वा ह उसके कामका 


का पड़ता है। 
नौकरीपेशा न न की तुलना में 
काम न करने वाली में 5 


से 22 फीसदी अधिक लोगों ने रुचि 
दिखाई। मैंट्रिमोनियल वेबसाइट पर 


वर की तलाश में वर्किंग वुमन को भुगतना पड़ता 


कई महिलाओं को दोस्तों ने शादी के बाद काम छोड़ 
दिया या जिस करियर को लेकर वो आगे बढ़ रहीं 
थी, उसे शादी के बाद बीच में ही छोड़ दिया। 


T है खामियाजा 


जैसे थे लेकिन इन्हें तीन-चार कैटेगरी 
में बांटा गया था। जैसे वर्किंग वुमन, 
उनकी सैलरी, शादी के बाद काम 
करने की इच्छुक महिलाएं वगैरह। ये 


प्रति की मार झेलने 
को विवश किसान 


देवरिया। सूबे के मुखिया किसानो 
को हर संभव मदद करने का दावा 


सूर्य प्रताप शाही पह जनपद है 
उसके बावजूद किसानी को आज 


2 
लोक कलाकारों ने लोक रंग 
बाहर कार्यक्रम में दीं प्रस्तुतियां 
प्रयागराज। लोक संगीत का 
आयोजन सावन मास में होने से 
उसकी महत्ता और बढ़ जाती है। 
प्रयाग की नव हि तिक चेतना को 
लोक कलाकारों से दीक्षित कराने का 
संकल्प सिद्ध करने के लिए 
सांस्कृतिक संस्था लोक रंग बहार का 
उद्घाटन गत गुरुवार को उत्तर मध्य 
क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में लोक कलाओं 
के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ हुआ। 
जिसमें प्रथम दिन सांस्कृतिक केंद्र 
लोक संगीत गीत शानदार प्रस्तुतियों 
से गुंजन रहा सभी का मन मोह 

या। 


नॉन वर्किंग वुमन की प्रोफाइल को 
अगर 00 पुरुषों ने देखा तो वर्किंग 
कान की प्रोफाइल को बस 78 लोगों 

ही देखा। दिवा धर अपनी स्टडी में 
इस निष्कर्ष पर च हुंचीं कि जब शादी 
की बात आती है तो नौकरीपेशा होने 
या न होने का असर पड़ता है। वह 
कहती हैं उनके कई महिलाओं को 


दोस्तों ने शादी के बाद काम छोड़ 
दिया या जिस करियर को लेकर वो 
आगे बढ़ रहीं थी, उसे शादी के बाद 
बीच में ही छोड़ दिया। इस स्टडी के 
लिए एक बड़ी मैट्रिमोनियल वेबसाइट 
पर 20 फेक प्रोफाइल बनाए गए। ये 
सभी प्रोफाइल उम्र, लाइफ स्टाइल, 
डाइट, हॉबी आदि पर लगभग एक 


प्रोफाइल अलग-अलग जातियों के 
लिए बनाई गईं। इस सँपल सर्वे में 
खुलासा डआ कि जो महिलाएं काम 
नहीं , उनकी प्रोफाइल पर सबसे 
ज्यादा रिस्पांस रहा। दूसरे नंबर पर 
वो महिलाएं रहीं, जो अभी वर्किंग तो 
हैं लेकिन शादी के बाद घर पर रहेंगी। 


हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक का- 
मकाजी महिलाएं हैं। इल में 
इनकी भागीदारी 63 है। यहीं 


नहीं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 
मेघालय आदि राज्यों में भी वर्किंग 
दुन अधिक हैं। दिलचस्प यह है कि 

वर्किंग वुमन जिन्हें मोटी 
तनख्वाह मिलती है और शादी के बाद 
भी नौकरी में रहना चाहती हैं उन्हें 
अधिक रिस्पांस मिला। यह भी देखने 
को मिला कि जो वि मन [मन पुरुषों 
से अधिक कमाती हैं प्रोफाइल 
को 0 फीसदी कम पसंद किया गया। 
जबकि वैसी कामकाजी महिलाएं जो 
पुरुषों से कम कमाती हैं, उन्हें ।5 फी- 
सदी अधिक पसंद किया गया। 


857 की क्रांति का आजदी का हक्ष्य' विषयक संगोष्ठी संपन्न 


प्रयागराज। भारतीय इतिहास को 
तोड़ मरोइ कर लिखा गया है। 
Ee केवल इसमें सैनिक व सामंत 
को ही पढ़ा जा सकता है। जब 
आजादी की बात की जाती है तो 
राजनीतिक पार्टियों के इर्द-गिर्द 
समाप्त हो जाती है जब अद्वारह सौ 
सत्तावन की क्रांति थी तब 
किसी राजनीतिक पार्टी का गठन नहीं 
हुआ था। यह विचार वरिष्ठ पत्रकार 
हर्षवर्धन त्रिपाठी ने आजादी के अमृत 
महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत अमर 
शहीदों की याद में उत्तर मध्य क्षेत्र 
सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा 4857 
की क्रांति का आजदी का लक्ष्य 


विषयक संगोष्ठी में व्यक्त किया वह 
मंगलवार को सांस्कृतिक केंद्र के 
प्रेक्षागृह में आयोजित संगोष्ठी को 
बतौर म वक्ता संबोधित करते 
बोल रहे थे कि आज़ादी में 
सावरकर के योगदान ओं का भी जिक्र 
किया उन्होंने हिंदी भाषा रंग व धर्म 
को न बांटने की वह एक राष्ट्र की बात 
कही। दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार क 
देव ने कहां एक या दो किताबें 
उसके अध्याय पढ़ लेने से इतिहास 
की पूर्ण जानकारी नहीं हो जाती 
सबसे पहले लोगों को अपने स्थानीय 
इतिहास के बारे में जानना चाहिए 
857 की क्रांति में सक्रिय योगदान 


देने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे का 
उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 
कोई भी लक्ष्य अंतिम नहीं होना 
वा देश Rid कराने में 
स्सा जा सकती पर 

अंग्रेजों से लड़े उसी से कि 
अंग्रेजों ने तोइने की कोशिश की आज 
नई पीढ़ी को इस शक्ति को समझना 
होगा तभी सपने साकार होंगे। 
कार्यक्रम के समापन उत्तर मध्य क्षेत्र 
सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक प्रोफेसर 
सुरेश शर्मा एवं कार्यक्रम मैं पधारे 
मुख्य वक्ताओं एवं अतिथियों का और 
उपस्थित जनों का धन्यवाद ज्ञापन 
आशीष श्रीवास्तव ने किया 


कर रही है जो हो भी रहा है । लेकिन 
उनके मातहत उसे अमली जामा 
पहनाने मे कोई न कोई कोर कसर 
छोड़ ही दे रहे है। 

सूच्य है कि देवरिया जनपद के 
किसान त की मार के साथ जिला 
प्रशासन की भी मार झेल रहा है । 
पानी के आभाव मे किसानों के खेतों 
में दरारें पड़ चुकी हैं, धान की 
फसल सुखने के कगार पर पहुंच चुकी 
है। नहरे पूरी तरह से सुख चुकी हैं। 
किसान बेबस निगाहों से सुख क 
अपने खेतो को देखने पर म र हैं। 
यह जनपद यूपी सरकार के कृषि मंत्री 


दुश्वरियों का दंश झेलना पड़ रहा है। 
हालात यही रहा तो किसानों के साथ 
साथ आम जनता भी महंगाई की मार 
के साथ दाने दाने को मोहताज हो 
जायेगा। 

एक तरफ सरकार किसानों की 
हित की बात सोच रही है, किसानों 
को हर संभव मदद करने का प्रयास 
हैं, लेकिन बारिश के अभाव 
में खरीफ की फसलें सूखने लगी है. 
खेतो में दरार पड़ गया है, नहर में 
पानी नहीं डीजल महंगाई की मार 
झेल रहा है तो कैसे होगी किसानों की 
आय दुगुनी। 


बुनियादी साक्षरता एव संख्याज्ञान 6 
दिवसीय शिविर सम्पन्न 


भवानीमंही। रा बा उ मा 
वि.  भवानीमंडी में 
| संचालित बुनियादी 
साक्षरता व संख्याज्ञान 
(FL )शिविर सम्पन्न 
दुभा ।जिसमें संभागियों 
NEP2020 व 
भारत मिशन ना 
बारे में 8सन्दर्भ व्यक्तियो 
द्वारा संभागियों के साथ 
विस्तृत चर्चा की एव 23 अध्यापक अध्यापिकाओं थ को प्रशिक्षण दिया 
गया।संभागियों को प्रशिक्षण में प्राप्त विषयवस्तु के आधार पर 5।0६ व लर्निंग 
रिकवरी, 0८६ ,^8।, सीसीपी, विधाओ के माध्यम से विद्यालयों में E2020 
a निति के अनुसार खेल खेल में सीखने व सीखने के आयामो व स्यू 
प्रोग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी दी उन्होंने सीखने 
आयाम,घटक,व र दस्तावेजो के संधारण के बारे में बताया। विद्यालय परिवेश 
में आने वाली समस्याओं को दृढ़ इच्छाशक्ति व सकारात्मक सोच के साथ 
विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास के गुर बताये उक्त अवसर पर ब्लॉक भवानीमंडी 
के 2८७९० कल्याणमल मेघवाल, ९९ पिरुलाल वर्मा, शिविर प्रभारी प्राचार्य 
पीरूलाल हरुकी, ९ राजेन्द्र आचार्य,महेंद्र मीणा, श्यामसुंदर तिवारी, 
राजकुमारी i ढाका, राधेश्याम सोनी, लक्ष्मीनारायण नागर, 
व्यवस्थापक दिनेश शर्मा नरेंद्र उनियारा , श्रीमति इरशाद कुरेशी, राजेश गुप्ता, 
रितेश चौधरी व 23 संभागी अध्यापक ।उपस्थित थे। उक्त जानकारी 
अध्यापक डॉ.राजेश पुरोहित ने दी। 


कारण जो भी हो, यह बहुत दुखद है कि हमारे किसान, हमारे देश के खाद्य प्रदाता, अपनी दैनिक दिनचर्या को ईमानदारी से निभाने 


में मर रहे हैं। नयी योजनाओं 


साथ-साथ बिजली के ढीले तार ठीक करना, हाईवोल्टेज बिजली पोल का अमाधान इन ढना, 


खेत में लगाई जाली से बचना, रात को पानी चलाते समय सावधानी खेतों में किसानों को असमय मौत से बचा 


खेतों में करंट से मरते किसान, क्या हो समाधान? 


भारत में हर साल लगभग | हजार कृषि श्रमिकों की 
मौत बिजली के करंट से हो रही है। हर दिन औसतन 50 
लोगों की मौत हो रही है। इसका कारण वायरिंग, कठ और 
गिरी हुई ट्रांसमिशन लाइनों में मानकों का पालन न करना, 
उम्र बढ़ने, जंग और नम परिस्थितियों में मोटर केसिंग और 
कंट्रोल बॉक्स पर कंडविटव पथ के गठन के कारण होता है। 
कारण जो भी हो, यह बहुत दुखद है कि हमारे किसान, 
हमारे देश के खाद्य प्रदाता, अपनी दैनिक दिनचर्या को 
ईमानदारी से निभाने में मर रहे हैं। 

देश भर में किसानों के खेतों से गुजरने वाली उच्च वोल्ट 
विद्युत धारा के लिए लगाए गए टावर पोल जन जीवन एवं 
जीव-जंतुओं के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। एक 
और मोबाइल टावरों की भरमार हो गई है वहीं अब किसानी 
भूमि में न केवल कम वोल्ट के लिए लगाए गए पोल बल्कि 
उच्च वोल्ट के पोल की भरमार हो गई है। किसानों के खेतों 
में बिजली की लाइनों का जाल विछा है। 

किसानों, जीवों एवं आम जन के लिए सबसे अधिक 
खतरा उच्च वोल्ट की लाइन ले जाने वाली ठावर पोल से 
बन गया है। इन लाइनों के चलते किसानों का जीना ही 
हराम हो गया है। टावर पोल के पास से गुजरने वाली या 
उसके नीचे से गुजरने वाली बिजली लाइन पर भी इसका 
बुरा प्रभाव पड़ रहा है। किसानों को अपने खेतों में फळारा 
पाइप को ऊंचा उठाने से जान को खतरा बढ़ जाता है। 
जरूरी नहीं टावर पोल की लाइन से पाइप का छूना अपितु 
इसके नजदीक जाने पर ही यह बिजली लाइन अपनी ओर 
पाइप को खींच लेती है। 

खेतों से गुजरने वाली टावर लाइन का भल जन- 
जीवन पर पड़ रहा है। यही नहीं अगर कोई लोहे का 
छलना लेकर भी टावर के पास से गुजरा तो बिजली का 


झटका लगता है। जब फसल को काटकर इकट्ठा करके बड़ी 
लाइन के नीचे से ले जाते हैं तो कई बार करंट आ जाता है। 
किसानों के साथ-साथ जंगली पक्षियों पर विशेषकर इन 
टावर पोल की लाइन से निकलने वाली बिजली तरंगे तथा 
मोबाइल टावर की विकिरण पक्षियों के लिए घातक साबित 
हो रही है। पास में रहने वाले लोगों में कैंसर का खतरा भी 
बढ़ जाता है। पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं या फिर लाइन 
बिछाते वक्त काट डाले हैं। 

टावर पोल भी तीन प्रकार के होते हैं। जिनमें से एक पावर 
हाउस में बिजली लाने या ले जाने के लिए बनाए जाते हैं जो 
छोटे होते हैं दूसरे पोल मध्यम दर्जे के तथा तीसरे मास्टर 
पोल होते हैं जिन्हें निचाई वाले स्थानों पर लगाया जाता है। 
एक टावर पोल करीब 200 गज के करीब जगह में लगाया 
जाता है। इनके ऊपर से गुजरने वाले तारों से जब बिजली 
गुजरती है तो दू तक आवाज सूनाई पढती है। 

जिस जगह से लाइन गुजरने च जाती है 
उसी जगह से ही i] जिस किसी के खेत 
से क जिस गुजरती है और पोल गाड़ा जाता है उसे करीब 60 
हजार का मुआवजा मिलता है मगर पूरी जिंदगी इस 
समस्या को झेलना पड़ता है। जिस खेत से टावर पोल की 
बिजली गुज़र रही है उसके नीचे से गुजरने वाली छोटी 
बिजली की लाइन अक्सर फाल्ट हौ जाती है। यदि 
ss पर फ्यूज लगाना हो तो भी उस लाइन के ऊपर 

युजे वाली बड़ी लाइन का कई बार झटका सहना 

पड़ता है। 

देशभर में बिजली के करंट से होने वाली किसानों की 
मौत को देखें तो इन मौतों के कई कारण है। जैसे खेतों से 
गुजर रही बिजली की लाइंस के तारों का ढीला होना। 
आमतौर पर यह तारे इतनी ढीली हो जाती है कि जमीन 


अका नका फर्क बहुत कम रह जाता है। कई बार तो यह 
अंधइ में कर खेतों में गिर जाती है और जब 
किसान रात को को पानी द हैं तो उनको 
इनका आभास नहीं होता और वह चपेट में आकर 
मर जाते हैं। खेतों सेज गुजर रही हाई वोल्टेज तारों 
की ताकत ज्यादा होती है कि वह इंसानों और 
सामान्य जीव 5:52 को अपनी तरफ खींच लेती है। 
जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। 
तीसरा कारण देखें तो आवारा पशुओं से बचने के लिए 
किसानों ने अपने क्षेत्रों के चारों तरफ जालियां लगाई है 
और उनमें यह करंट देते हैं जिसे से पशुओं को खेत की 
बाड़ के पास जाते ही झटका लगे ताकि आवारा पशु उनके 
खेतों में ना घुसे। मगर जाने-अनजाने यह करंट वाली 
जालीदार तारे यू 7 के साथ-साथ किसानों की मौत का 
कारण बन जाती है। यह झटका मशीन आमतौर पर लगाई 
तो नीलगाय और छोटा पशुओं से खेती को बचाने के लिए 
जाती है। मगर किसान खेतों में काम करते वक्त लापरवाही 
से इनकी चपेट में आ जाते हैं। अन्य कारणों को देखें तो 
किसानों की खुद की लापरवाही खेतों में पानी देते वक्त या 
क चलाते वक्त तारों के संपर्क में आने से ऐसी मौतों 
केस सामने आए हैं। 
के टूटने, जंग लगने और आर्द्र मौसम के दौरान 
ख पथ के बनने के कारण मोटर या कंट्रोल बॉक्स 
की केसिंग के संपर्क में आने वाला लाइव कंडक्टर अक्सर 
होने वाली घटना है। ऐसी स्थिति में, मोटर पम्पसेट और 
नियंत्रण बॉक्स के धातु के आवरण के साथ शारीरिक 
संपर्क से उचित अर्थिग प्रदान न करने पर घातक आघात 
होता है। aie पम्पिंग सिस्टम में अर्थिंग के लिए 
आवश्यक नहीं की जा रही है। यहां तक कि 


है। 


अनुचित अर्थिंग परिस्थितियों में भी यदि कम ऑपरेटिंग 
को चुना जाता है, तो बिजली के झटके पूरी तरह से 
समाप्त हो सकते हैं। 
भारत ने वर्ष 20:9 में प्रधान मंत्री की कुसुम योजना 
(किसान ऊर्जा शुर और उत्थान महाभियान) शुरू की हैं। 
कुसुम योजना कै घटक बी के तहत, अकेले 7.5 लाख, 
सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 
से प्रत्येक की अधिकतम क्षमता 7.5 एचपी होगी, जहां ग्रिड 
आपूर्ति नहीं है। उपलब्ध। 7,5 एचपी से अधिक क्षमता के 
पंप भी स्थापित किए जा सकते हैं, हालांकि, वित्तीय 
सहायता 7.5 एचपी क्षमता तक सीमित है। बिजली के 
झटके से होने वाली मौतों की रोकथाम कुसुम योजना द्वार 
पराप्त अतिरिक्त लाभ है, एक छिपा हुआ तथ्य, जिसके 
व्यापक प्रचार की आवश्यकता है। 
मामूली संशोधन के साथ, यदि इस योजना का विस्तार 
ग्रिड संचालित पंपों को बदलने के लिए भी किया जाता है 
(अब यह योजना ग्रिड संचालित पंपों को कवर नहीं कर 
रही है), तो यह किसानों को बिजली के झटके से होने वाली 
मौतों को अधिकतम सीमा तक कम करने में मदद करती 
है। कुसुम योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लागू 
किया जाना चाहिए - और जहां तक संभव हो अधिक 
संख्या में पानी पंपिंग सिस्टम को कवर करने के लिए 
विस्तारित किया जाना चाहिए। इससे हमारे किसानों को 
बड़ी राहत मिलने वाली है। 
नयी योजनाओं के साथ-साथ बिजली के ढीले तार ठीक 
करना, हाईवोल्टेज बिजली पोल का समाधान ढूंढना, खेत 
जाली से बचना, रात को पानी चलाते समय 
खेतों में किसानों को असमय मौत से बचा सकती 
है। प्रियंका सौरभ 


कक +: 
इक भरोसा ही तो है जीवन में 
जो किसी को आगे बढ़ाता है 
धोखा ही धोखा है पग पग पर 
'ठोकर जिसने खाई वही समझ पाता है 


भगवान पर भरोसा है तो 


सब संकट दूर हो जाते हैं 
मन के जो सच्चे होते हैं 
हमेशा वही धोखा खाते हैं 


भरोसा जो किया प्रहाद ने 

बांध दिया था जलते खंभे से 
दिखी जो चीटियां चलती हुई 
आंखे खुली थी भक्त की अचंभे से 


नन्हें बच्चे को जब पिता हवा में उछालता है 


बच्चा खुश होता है जोर से 


पापा के मजबूत हाथ थाम मुझे भरोसा ही तो है 


लौट कर पापा की बाहों में सुरक्षित 
आज हू है भरोसा एक दूसरे पर 
कौन पीठ में खंजर भोक जाएगा 
विश्वास करते थे अपना समझते थे जिसे 
क्या मालूम वही भरोसा तोइ जाएगा 


रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवीं 
जिला बिलासपुर हि प्र 


मेरे ख्वाबों को तुम 


मेरे दिल में जो ख्यालात जगाएं 


2305 कर एक बार खबर तो ले 


लेखन काव्य 


(पंजाब), डॉ.कवि 
खरे(मंडला,मप्र) 


खिलखिलाता , 
रमा खरे(बांदा,उप्र), 
आ जाता है 


| कविता.' शब्द ही तो मूल हैं, 


मंच पर उपस्थित प्रोफेसर 


जगा दो 


मैं ख्वाबों में रहता हूँ अब हर पल तेरे, 

तुम भी मिल कर एक बार कुछ यादें तो दे दो, 
ये दिल देखने को करता हैं चांद सा चेहरा तेरा, 
पास आकर इ आंखों में रोशनी भर दो, 


आज्‌ कल बैचेन सा रहता पगला सा दिल मेरा, 
हू मुझ से मिल कर मुझ पर उपकार सा कर दो, 
चाहत में दिल की तरफ दौइता है मेरा, 
कु भी मेरे में कुछ रंग भर दो, 


रूसवा ना करो मुझ को एक 


हुस्न की अप्सरा हो मिल कर कहानी लिख 
मिठा दो दिल के करीब आकर मेरे, 


तड़प 
तसल्ली दे 


मिल कर मुझ से 


दीवानी, 


ख दो, 


दो नजरों से अ कर मेरी, 
सारी बातें तुम बतला दो, 


सोए पड़े दिल में मेरे ख्वाबों को तुम जगा दो, 


रामेश्वर वास भांन 
करनाल हरियाणा 


शरद नारायण खरे ने, ' शब्द 
- शब्द है चेतना, शब्द शब्द 


शरण बिछे शि को अरमान मर गए होंगेः शादाब शब्बीर 

सिद्धार्थनगर। साहित्यिक और सामाजिक संस्था नई आवाज़ 
की हर माह होने वाली काव्य गोष्ठी पिछले दिनों डॉक्टर जावेद 
का जिसमें स्थानीय कवियों और 

। गोष्ठी की शुरुआत नौज- 
वान कभी और नाटककार अमन श्रीवास्तव की इन लाइनों से 
र मुझे जानना है वह क्या जानते हैं कुछ तो है जो वह जान- £ 


Ed 


वना रीता खरे 


म मप्र), वंदना 


गूँज कलम की' साहित्य मंच पर हुई आशुलेखन प्रतियोगिता 


पटना। ' गूंज कलम की ' राष्ट्रीय साहित्य संस्था,विहार के मुख्य मंच के 
व्हाद्स अप isi गत 7 जुलाई की रात्रि को 9 बजे से 0 बजे तक आशु 
थ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मुख्य संचालिका सुशी सक्सेना 
इंदौर मध्यप्रदेश के द्वारा दिए गए विषय ' शब्द ' पर काव्य लेखन कार्य किया 
गया। यह आयोजन लगातार । घंटे तक चला। इस आयोजन में मंच पर संस्था 
अध्यक्ष डॉ. स्नेहलता द्विवेदी पटना, (बिहार) से, समूह प्रभारी कृष्ण चतुर्वेदी, 
बूंदी (राजस्थान) से और मंच के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी डॉ. रा 
शर्मा, भवानी मंडी (झालवाइ) राजस्थान से उपस्थित रहे। 
सुशी सक्सेनाइंदौर, मप्र) ने बताया कि प्रतिभागी 
(मुंबई), जुगल किशोर पुरोहित (बीकानेर राज.), नीति गुप्ता लुधियाना 
ह निर्मल (बेतिया,बिहार), प्रोफेसर शरद नारायण 
कंवर शेखावत(जयपुर,राज.),शकुंतळा श्रीवास्तव 
(भोपाल, मप्र), आशा बैजल/ग्वालियर, मप्र), डौली झा (इ 
सिंह, (वाराणसी,उप्), महेन्द्र राज चौहान(अजमेर).डॉ.नीलम (अजमेर), पुष्पा 
है निर्मल (बेतिया, विहार।डॉ.सीमा शाह( झाबुआ, मप्र) नीलम लाल ) 
हेमलता भारद्वाज,(इंदौर)से उपस्थित 
कवियों/कवित्रियों द्वारा लगातार एक घंटे तक प्रदत्त विषय ' शब्द ' पर काव्य 
लेखन किया गया। आयोजन के आरंभ में जुगल किशोर पुरोहित ने अपनी 
, शब्द काव्य का आधार। शब्द की महिमा बड़ी, 
शब्द गीत का आधार। * के माध्यम से शब्दों की महिमा का व्याख्यान किया। 


समूह प्रभारी कृष्ण चतुर्वेदी ने शब्दों के 
बिना.... प्यार अधूरा है। शब्दों के 
बिना.... संसार अधूरा है। शब्द 
। सहचर हैं, समय के साथियों। शब्दों 
के बिना.... काव्य अधूरा है।' अपनी 
बेशकीमती रचना पढ़ते हुए सभी 
रचनाकारों को धन्यवाद किया 
और आयोजन का समापन किया। 


अब तेरी याद भी नहीं आती, दिल के 


कमाल के आवास पर संपन्न 
शायरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा 


॥ रेयाज़ कासिद ने कहा,, मोहब्बत की हकीकत जानते हो, कि यूं ही खाके 


सेहरा छानते हो। जावेद सरवर दा 
खेळफेशार में है.नगीने जो हैं मेरे दल 


नगरी ने कहा,, मची है आफ़ते अर्जी तो 
के इंतेशार में हैं। पंकज सिद्धार्थ ने कहा , 


गर तेरा साथ मिलेगा तो संभल जाऊंगा, रुत नहीं दकि किसी रोज बदल जाऊंगा। 


अशफाक शाद ने कहा,, खेज़ां के दिन संवारने के 


अब बहुत कुछ है ,चमन में 


रंग भरने के लिए अब बहुत कुछ है। एडवोकेट शादाब शब्बीर ने कहा,, जो इधर 
थे उधर गए होंगे, जो उधर थे किधर गए होंगे, अब तेरी याद भी नहीं आती, दिल 
के अरमान मर गए होंगे। डॉक्टर जावेद कमाल ने कहा,,तइप कर प्यास से होते 
हैं कितने जांबहक देखो ,मगर जब मां तइपती है तो फिर ज़म ज़म निकलता है। 
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शायर सेराज आलम ज़ख्मी ने कहा,,खराब हुर्मते 
आईन कर रहे हो ना,हमारे इश्क की तौहीन कर रहे हो ना, हम अपनी जात की 
तकमील करना चाहते हैं,तुम अपने शौक की तस्कीन कर रहे हो ना ।कार्यक्रम में 
मुख्य अतिथि के तौर पर सेल्स टैक्स ऑफिसर जनाब अलीमुद्दीन साहब के साथ 
अबुल कलाम आजाद भी मौजूद रहे।संचालन डॉक्टर जावेद कमाल ने किया। 


जागरण, शब्द रचे आकार। “ रचना लिख कर वाह-वाही बटोरी। मुख्य 
संचालिका सुशी सक्सेना ने अपनी कविता ' दिल में आता है कि लफ्ज़ बन 
जाऊं। कागज़ की ठंडी रेत पर बिखर जाऊं। भीगे भीगे से ठफ्ज़ दिल छू लेते 
हैं, में भी किसी के दिल में उतर जाऊं। ' के द्वारा अपने दिल की भावनाओं 
को ब्यक्त किया। डौली झा इंदौर ने, ' शब्द शिशु है, भावना का,भाव जैसे हों, 
शब्द वैसे ही आकार ले लेते हैं। लिख कर शब्दों के व्यवहार को परिभाषित 
किया। आयोजन में नीति गुप्ता ने, ' शब्दों को जोड़ कर ' , आशा बैजल ने, 
* भाषा के मेले में शब्दों की दुकान ' , सरोज कंवर शेखावत ने, ' लफ्ज़ कुछ चाहे मुझे रहना पड़े भूखा भरना पेट सबका 
खास कहते हैं, ' , डॉ. कवि कुमार निर्मल ने, ' एक ख्याल पुराना ' , वंदना 
सिंह जी ने, ' कुछ शब्द चुने थे ', राज चौहान ने, ' मैं रोज लफ़्ज़ों से ' , पुष्पा 
निर्मल ने, ' माया के रचे शब्द ' के साथ सीमा शाह जी ने, ' शब्दों का संसार मां की रोटी की याद आती शहर में सीमा रंगा 


* आदि रचनाएं लिखी।सभी शानदार और सराहनीय रचनाएं रहीं। अंत में उसे ही कमाने निकल पड़ा हूं घर से 
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'फिर वही हरियाली सावन. 
हारिल हरियर पेड़ से..., 
बिरहा के गीत गा रहा है । 
फिर वही हरियाली सावन 
ठीक वही समय आ रहा है।। 
बरसाती झडी की वह सांझ 
तन्हाइयों की बेला में..., 
बिछोड़ के गीत गा रहा है । 
की निर्विवेकीता में 
मानव तेज रफ्तार से 
बहा जा रहा है...। 
नदी के बहाव के संग 
अभद्र तरीके से तैरते हुए 
देखकर मेरे आंखों 
आंसू बहा जा रहा है । 
तह डि की 
तुम्हाः 
हुए देखकर 
ज तेज से धड़कता हुआ 
दिल i जा रहा है। 
प्रिया | 
उसी समय से 
5 प्यारा प्यारा 
मीठा प्यार और 
दर्द की अतिया मेरे 
मानस पटल पर लिखा जा रहा है । 
एक छंद एक लय 
बनता जा रहा है || 
मनोज शाह 'मानस" 
0 पार्क, 
नई -I4005 


सवैया छंद उत्कृष्ट होने के साथ ही जीवन जीने की कला सिखाते 


प्रस्तुत कृति छगन छन्द सवैया ग्राम 
जीरावल जिला सिरोही राजस्थान के 
निवासी सेवानिवृत प्राचार्य छंद 
विशेषज्ञ वरिष्ठ कविं एवम 
साहित्यकार डॉ.छगनलाल गर्ग विज्ञ 
की रचनाओं का उत्कृष्ट काव्य 
संकलन है। विद्या वाचस्पति मानद 
उपाधि सम्मानित विभिन्न राष्ट्रीय मंचों 
से 200 से अधिक सम्मान प्राप्त आप 
ऐसे रचनाकार हैं जिन्हें छंद लिखने में 
महारथ हासिल है आपकी अब तक 
सात कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी 
है।आप वर्तमान में बाल स्वास्थ्य एवं 
निर्धन दलित बालिकाओं को शिक्षा 
सम्बन्धी सेवा कार्य कर रहे हैं। 
राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं व 
समाचार पत्रों में आपके आलेख काव्य 
रचनाएँ प्रकाशित होती रहती है। 
छगन छंद सवैया कृति में आपने 
सवैया के विभिन्न प्रकारों जैसे दुर्मिळ 
सवैया मतगयंद सवैया गंगोदक सवैया 
मानिनी सवैया महाभुजंगप्रयात सवैया 
सुखी सवैया अरविंद सवैया अरसात 


सवैया किरीट सा सुखी सवैया 
मदिरा सवैया वाम मुक्तहरा 


सवैया मना; भक्ति सत्य स्कल्प 
प्राचीन संस्कृति कै बारे में अपनी बात 
कही है। 

इस कृति में अहिंसक बनने निष्ठा 


के साथ अच्छे कार्य करने, करुणा 
दया का भाव रखने, अहंकार का 
त्याग कर लोक कल्याण के कार्य 
करने का सन्देश देती है। 

इस कृति में बताया है कि गुरु शिष्य 
का सम्बंध कैसा होना चाहिए कवि 
डॉ. छगनलाल गर्ग विज्ञ जी लिखते हैं 


पर मुझे कल न मिले 


माह सावन का चेछे,एकाकी छत के तले 


कर हारी मैं लाख जतन,पर मुझे कल न मिले 


सौंदर्य सवैया छंद में प्रकाशित करने 
के पीछे इच्छा है कि रसानुभूति शब्द 
सौन्दर्य भाव सौन्दर्य और गेयता को 
काव्य जगत में उजागर कर रीति और 
भक्तिकाल के बाद से मृत प्रायः इस 
छंद की पुनः प्रतिष्ठा करना है। उनका 
दूसरा उद्देश्य -काव्य के भाव जगत की 
उच्चतम दशा से साक्षात्कार कर अद्वेत 
दर्शन का उद्घाटन करना है। 
विज्ञ जी के ये सवैया छंद उत्कृष्ट 
होने के साथ ही जीवन जीने की कला 
सिखाते हैं।अर्वाचीन में नैतिक मूल्यों 
का पतन होता जा रहा है । इन छंदों 
के माध्यम से हम सरल बोधगम्य 
सहज भाषा मे गेयात्मक रसात्मक रूप 
से परिपूर्ण इस काव्य कृति से समाज 
को कल्याण के पथ पर चलाकर 
स्वस्थ समृद्ध देश का निर्माण कर 
सकते हैं। 
सवैया छंद चार चरणों मे लिखा एक 
समपाद वर्ण छन्द है।वार्णिक वृतों में 
22 से 26 अक्षर होते 
हैं।इस प्रकार के जाति 


Fe 
छगन छन्द'सवैयाः 


क को हिन्दी मे सवैया छन्द कहते 
| 


जल संकट पर आधारित सवैया 
छन्द में आपने बताया कि जल की 
कमी होने से सारे जल स्रोत सूख गए 
हैं। नदियों का बहना कलकल करना 
द गया है। अ दोहन 57 से 
ति का संतुलन बिगड़ गया है । 

आप लिखते हैं:- 
तकदीर बनी जलधार 
यहां कुछ बूंद बची अवशेष धरा। 
जल संकट आन पड़ा 
जग में तल रीत गया अब सोच जरा। 
अति दोहन से बिगड़ी 
वसुधा मिटती नदियां जल स्रोत मरा। 
नल नीर नहीं बहता 
अब तक हर घूँट सदैव अतृप्त भरा। 

माँ अपनी संतान के लिए कितना 
त्याग करती है रात दिन जाग जाग 
कर संतान की हर विपदा को टाल 
देती है। 

“जगती प्रति आहट 
रात जगे बस ध्यान रहे चित बालक में 
मल त्याग करे तब साफ 

रहे दुनिया बसती शिशु नायक में । 


पुस्तक समीक्षा 


कृतिः- छगन छन्द सवैया 
(सवैया छन्द संग्रह) 
रचनाकारः- 

डॉ. छगनलाल गर्ग 'विज्ञ' 
प्रकाशकः- 

उत्कर्ष प्रकाशन,मेरठ केंट 
प्रथम संस्करणाः- 202 
मूल्यः- 250 रूपये 
पृष्ठ-।2 


हँसती अँखियाँ छवि 
देख प्रभा नव गीत उठे रस मादक में। 
जननी अवनी सम बोझिल है 
निखरे ज साधक में। 
प्रकृति प्रेम विज्ञ तुप राज बसंत 
का वर्णन करते द बताते हैं कि बसंत 
में कोयल मीठे गीत गाती है कूकती 
है।कलियां खिल जाती है। ९ ओर 
महक फैल जाती है। वे कहते हैं- 
कोयल कूक रही अति 
मादक प्रेम इरत घोल सवेरे। 
आह बसंत विहार रहा 
उर नैन खुली कलियां मधु घेरे। 
फूल सदा मकरंद 
चित पावन अंचल गन्ध घनेरे। 
नेह अलौकिक रश्मि 
सुशोभित प्राण चहे गुरु 
चेतन मेरे। 


अद्भुत सवैया छन्द संग्रह प्रेरणास्पद 
लगा। 

आज की दौइती भागती जिंदगी में 
यह कृति पढ़ने मात्र से सांसारिक मोह 
बंधन को छोड़कर सत्य का मार्ग 
प्रशस्त करती है।साहित्य जगत में 
छगन छन्द सवैया अलग पहचान 
बनाएगी ऐसी रचनाकार को बधाई 
देता हूँ। वि 5 कस 

प्रस्तुत ज्ञ साहब ने अपन 
दोनों ad समर्पित की है दिनेश 
गर्ग व महेंद्र गर्ग को।कृति में साहित्य 
संगम संस्थान eo कै राष्ट्रीय 
अध्यक्ष राजवीर सिंह मन्त्र मीना भट्ट 
पूर्व न्यायाधीश वि क्त जबलपुर 
छन्द गुरु शैलेन्द्र खरे सम्पादक 
माध्यम स ष्ण विनायक सम्पादक 
युगधारा सौम्या मिश्रा के 
शुभकामना सन्देश इस सवैया संग्रह 
के सार को बताने में सक्षम लगे। कृति 
का मुखावरण 
विज्ञ साहब की 
अनवरत साहित्य | 
लेखन साधना को 
दर्शाता बहुत सुंदर 

से परिपूर्ण 

लगा। 


समीक्षक 
-डॉ. राजेश कुमार शर्मा पुरोहित 


प्रेमगीत 
i उज़ली इक आशा । 


जीवन में वरदान प्रेम है, है. 
जराम अंतर्मन में नूह समाया नहीं देह की भाषा ।। 


सरल शब्दों में सुन्दर 


अभिव्यक्ति की गई है। प्रेम 


नवोदित रचनाकारो के लिए 


यह काव्य का 
उपयोगी है। अद्वितीय 


ग,नेहिल निष्ठा, 


भाव जूना प्रमुदित है। 
मको पूजा समझा, 


वह तो हर पल हर्षित है।। 
दमकेगा फिर से नव सूरज,होगा 
अंतर्मन में नेह समाया,नहीं देह 


कुहासा। 
भाषा ।। 


राधा-श्याम मिले जीवन में, 


याद सदा शीरी-फरहाद। 


सुविधा सारी घर में लेकिन,तुम बिन बेमतलब के रे ड 4 ढाई आखर क 
जरूरत ज्यादा एक सधवा हित धव की होती सबसे मुसाफिर हैं. सब लोग यहां ज़माने में, FE नये दौर अ क्यों र 
माह. [करते हैं सफ़र अपनी मंजिल को पाने में, अंतर्मन में नेह समाया,नहीं देह की भाषा |। 
रिमझिम रिमझिम पानी बरसे, वैसे नैना निसदिन किसी का आसान सफ़र होता है यहां, अंतस का सौंदर्य रित, 
मोहनी मुरत कब देखूंगी, सोचते रहती छिन -छिन किसी के रास्तों में संघर्ष लिखा होता है यहां, य रूप वेमानी है। 
सखियाँ साजन के संग में,पीर सुने न कोई i हुत सब आ क ह ल उ Gn 
य , [कुछ बिन चलें ही सब कुछ पा जाते हैं यहां, 
कोई नहीं सो जग में कह के, बावरी हर पल रोयी [न वाले. को मुसाफिर कहते हैं लोग, दल ला ES SO या | 
थे सिगार करूंगी माह जो ना चले उसको वहीं खड़ा पाते हैं यहां, जन का शत नया चलता 
देखने वाला कोई नही, क्यूँ सिंगार करू सफ़र ज़िन्दगी का नहीं आसान यहां, I 
देख के दर्पण दूर धा कुरूप रहूंगी [मुसाफिर बन सफर में रहो हर पल यहां, जो होते है प्रेम विभूषित, 
हक हे जल ना भटक जाना अनजान से रास्तों पर तुम, उनका नित जयगान।। 
आ भी जाओ साजन निष्ठुर, कर दासी की स सिद्धार्थनगर । विकास खंड लोटन के अंतर्गत ग्राम लक्ष्य पाने का रखो अपने अरमानों को यहां., ज़ मुल ज शारीरिक होकर फिरता लिए पिकास! 
तब कुम्हालाये इस आनन में, नाच उठेगी सभा बनियाडीह और पूरे जिले का यही हाल है।| मिलेगी चल चल कर रास्तों पर मंज़िल, आत ह लायाः न हाक ड 
माह... धान की फसल को देखत सोचते सोचते गेता नजर| चलते रहो सफ़र पर तुम मुसाफिर हो यहां, नही देह की भाषा 
प्रभात कुमार शर्मा |आ रहा है किसान इदेव से विनती करते थक से| रामेश्ठर दास भांन/ - ¢ ण ख 
कटगी चुके हैं । करनाल हरियाणा, रू 


दो वक्त की खातिर आया हजारों मील हूं 


रोटी की खातिर छः 
पेट की खातिर, रोटी की खातिर 


गांव छोड़ा, घर -परिवार छोड़ा 


भूख और रोटी लड़ती रहती हरदम 
निकाल देती मुझे हर बार घर से 


a है जिंदगी में पेट भरना 


की खातिर रोटी कमाने निकल पड़ा 
ठिदुरती ठंड में काली रातों में निकला मैं 
मां का आंचल छोड़ ,भरने पेट सबका 


कोई लगा है यहां घर को भरने में 


मेरी तो कोशिश रहती पेट भरनी की 


द्र 


ऐसी वर्षा करना कान्हा 
ऐसी वर्षा करना कान्हा , 
जल मूत त सा कार्य करे , 
बंजर भूमि में फसलें हों , 
अनाज का भंडार भरे । झे 
धन - धान्य की कमी नहीं हों , 
किसानों का जीवन संवरे, 
जवन खुदा स ही 
न खुशियों से प्रफुल्लित हो , 
रथ जैसे मन नृत्य करे , 
सा गान सुरभित हो । 
नफरत के बीज नष्ट हो जाएं , 


प्यार सदा अंकुरित हो | 

ऐसी वर्षा करना कान्हा , a 
हरियाली का संसार र पर 

पौधे , लता और वृक्ष में , € 


नवीन जीवन का संचार हो । 
शुद्ध हवा से पर्यावरण महके , 
कोरोना का उपचार हो । 
ऐसी वर्षा करना कान्हा , 
बहे कागज की कश्ती पानी में , 
छपाक - छपाक नीर उछले , 
ड बच्चों की शैतानी में । 
बारिश में मन चंचल हो जाए , 
जैसे उम्र जवानी में 
ऐसी वर्षा करना कान्हा , 
नदियां - झरने मचल जाएं , 
इंद्रधनुषी रंगों से वसुधा की , 
धानी चुनर रंग जाए | 
प्रकृति रानी क गोद , 
ई ल सज जाए । 
र A करना कान्हा , 
बारिश प्रलय बन जाए । 
नेहा चितलांगिया 
मालदा 
पश्चिम बंगाल 


नई प्रेरणा 
नया सन्देश 
नई चिंतन 
नया विश्वास 
नई चेतना 
नया अहसास 
आओ करें 
ईश अरदास। 


नया जागरण 
अद्भुत 
अति मय है 
माधुर्य | 
मन मोहक 
विराट रचना 
आओ करें 
ईश वंदना। 


अशोक पटेल 'आशु' 
तुस्मा,शिवरीनारायण(छ ग) 


चलो उसी पनघट पर मिलें 
<जिस पनघट पर तुम नित सवेरे, 
पनिया भरने आया करती थीं। 
सखियों संग अटखेलियां करती, 
मुझे देख शरमाया करती थीं।। 
चलो उसी पनघट पर मिलें।। 
जिस पनघट पर मुझे देख तुम, 
शर्मोहया से शीश सुका करती थीं। 
होले-हौले. मे अकी ती, 
सखियों से बतियाया थीं।। 
हाँ चलो उसी पनघट पर मिलें।। 
जिस पनघट पर तेरा दीदार करने, 
सहगामी संग मैं आया करता था। 
तेरी गागर पर कांकर मार, 
मैं गागर छलकाया करता था।। 
हाँ, चलो उसी पनघट पर मिलें।। 
जिस पनघट से हम दोनों की, 
यादें जी हुई हैं। 
जो पनघट हम दोनों के मिलन की, 
साक्षी बनी ई | 
हाँ, चलो उसी पनघट पर मिलें।। 
जिस मधुबन में राधा सह केशव, 
होली खेलन जाया करते थे। 
ब्रज की गलियन में राधा, संग, 
माधव रास रचाया करते थे।। 
चलो उस ब्रज रूपी पनघट पर मिलें।। 


hs “खलारीवाला' 
ह बालोद छग 


आजतक प्रकृति ने मानव से कुछ नहीं 
लिया है बल्कि प्रकृति हमेशा से मानव 
को देती ही आई है। मानव के पास 
अपना है ही क्या? जो भी है वह प्रकृति 
का ही दिया हुआ है | पेड़ 
पि ली गड मंडल आदि सब 
प्रकृति की देन है।यहाँ तक कि मनुष्य 
का शरीर भी पाँच तत्वों से ही बना है 
यदि हम के के साथ छेड़छाड़ करेंगे 
तो निश्चित 3 ति भी अपना असली 
रूप दिखा देती हैं। हिमाचल प्रदेश के 
बिलासपुर जिला के घुमारवी उपमंडल 
मुख्यालय से लगभग दस किलोमीटर 
दूर पहाड़ पर बसा एक छोटा सा गाँव 
कठलग । पहाड़ की चोटी पर माता 
सोहणी देवी का मंदिर जहां दूर दूर से 
अ डा वर्ष चले रहते हैं।ठीक 
के चरणों में बसा है यह 

गांव।गांव के लोग खेती बाडी करते हैं 
तथा गांव में पत्थर की खानों पर सारा 
दिन पत्थर तोड़ने का भी काम करते हैं। 
तीन वर्ष पहले की बात है।रात्रि का 
ब प्रहर, सभी लोग गहरी निद्रा में 
हुए थे | रात को लगभग 2 बजे का 
समय था तभी अचानक ज़ोर से बादल 
गइगडाने लगे,बिजली कौंधने लगी तथा 
ज्ञोर की बारिश होने लगी । देखते ही 
देखते बारिश ने भयंकर रूप ले लिया 


!गाँव के ही 85 बसंत सा 
दुर्गा राम ने जमनी दगी में 
भयानक बारिश नही देखी थी | लोग 
नहीं जानते थे कि आज प्रकृति अपना 
रौद्ररूप दिखाने जा रही है । विस्तर में 
ही उसने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे 
प्रभु इस आफत से बचा लेना।वह मन ही 
मन अनहोनी की आशंका से डर रहा 
था। 

अचानक एक ज़ोर की आवाज के 
साथ ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही हो 


आगे महीना सावन 
झिमिर-झिमिर पानी गिरे, लागे मौसम मन भावन । 
भोले नाथ के जय बोलों ,आगे पावन महीना सावन ।। 
देवता मन के देव तोला कईथे , हे शिव भोले भंडारी । 
पान फूल म ते खुश हो जाथस ,पुजा करे नर - नारी ।। 
कतिक करव बखान तोर मेहां, महिमा हे बड़ भारी । 
जय होवय जय होवय तोर हे ,नाथ डमरू त्रिशुल धारी।। 


मन मयूर मोर 


परसी म बैइठ 


की बगावत 


। पहाड़ बोल रहे हों । दुर्गा दास की 
पोती कान्ता जो दसवी कक्षा में पढ़ती थी 
अभी अपना खा का काम समाप्त 
करके सोने ही चली थी कि इस आवाज 
से अंदर तक कांप उठी । जब उसने 
अपनी खिइकी खोली तो उसे ऐसा लगा 
जैसे कि उसका घर व पशुशाला अपनी 
जगह से हिल है । एक दम से बिजली 
कइकी और सारा गाँव अंधेरे में डूब गया 
| बारिश में शॉर्ट सर्किट की बजह से 
बिजली की तारें जल गई ! उसने तुरंत 
ज्ञोर से अपने पिता मनोज व दादा को 
आवाज लगाई जो उसी गाँव में पत्थर की 
खानों पर पत्थर तोइने का काम करते 
थे ! पापा,पापा उठो देखो बाहर क्या हो 
रहा है ! लेकिन मनोज गहरी निद्रा में 
था! उसने जाकर मनोज की हिलाया तो 
मनोज हड्बड़ा कर उठा ! क्या हुआ ? 
क्यूँ उठाया मुझे ! कांता ने फिर 
दोहराया पापा बाहर देखो ,हमारा 
मकान गिर रहा है | तब तक छत पर 
रखा मिट्टी का घड़ा भी नीचे आ गिरा | 
मनोज को कुल समझ में आ गया कि 
कुछ गड़बड़ है। 
लोग सारा दिन पत्थर तोइने से थक 
हार कर खाना खाकर जल्दी सो जाते थे 
| उस दिन भी वह रोज़ की तरह जल्दी 
सो गए थे ! कान्ता ने उसे बताया कि 
हमारा मकान आँगन अपनी जगह से 
खिसक रहे हैँ ! उसने अपनी टॉर्च 
निकाली तथा खिड़की में से जब बाहर 
रोशनी डाली तो देखा कि वास्तव में ही 
घर के आँगन के सामने पशुशाला शाला के 
पास से ज़मीन धंस गई थी पुछा [शाला 
कि छत भी एक तरफ को झुक गई थी! 
अपने परिवार के साथ वह बारिश में ही 
दुत बाहर निकल गया तथा सबको 
ज़ोर से आवाजें लगाने लगा | सारे 
गाँव में चीख पुकार मच गई थी ! लेकिन 


he | 
नाचे ,संगी करमा ददरिया गावन । 
बबा मन,पढ़े गीता अऊ रामायन ।। 


गली खोर अब चिखला परगें ,होगे नाली हर रेंगावन । 
सरर-सरर चले पुरवय्या ,आगे पावन महीना सावन ।। 
अमरय्या म झूलना बंधागें ,झूले बर लईका मन सब जावन | 


कारी कोयली बन म कुहुके,पिरोहिल के मधुरस बोली लागे पावन ।। 
उ डोमेन्द्र नेताम 


इस Cas में i a अपने 
और 
बस एक रात को मेरी जवानी 


मेने अपनी दोनों आंखों को रुला कर रक्खा हैं। 
नज़रों को ज़माने से बचाकर रक्खा हैं चाँद के 
अंदर दाग सा हमनें अपने आपको छुपा रक्खा हैं। 
हमनें दिल 

को डरा धमकाकर अपने पास रक्खा हैं। 
वैसे तो में शराबी नहीं बस मन का बोझ हल्का 
करने के लिए शराब को अपने पास रक्खा हैं। 


नीक राजपूत 


मोहोब्बत करती हैं बुरा हाल इसीलिए 


वर्षा का गीत 


गीत गा रही वर्षारानी,आसमान शोभित है। 
बहुत दिनों के बाद धरा खुश,तबियत आनंदित है।। 


दर्द 
सही तालयुक रक्खा 
नहीं सिर्फ दर्द से ताल्लुक ह 


( डोमू ) 
खा प 
- बालोद (छ ग) 


प्रकृति का प्रतिउत्तर 


सारे गाँव वालों की चिल्लाने की 
आवाजें सुन कर आस पड़ोस के गांवों के 
लोग भी तुरंत सहायता के लिए पहुँच 
गए ! बचाव कार्य टोर्च की रोशनी में हो 
रहा था । सुबह तक सूचना मिलते ही 
साथ लगते शहर के लोग भी मौके पर 
पहुंच गए थे । 
गावे को जाने 
वाली एकमात्र 


उनकी चीख कार बारिश के शोर में 
दब कर रह गई ! उसने घर घर जाकर 
सबको जगाया ! चारों ओर अंधेरा था 
लेकिन सब लोग उसके चिल्लाने की 
आवाज सुन कर एक दम जाग गए तथा 
घरों से बाहर आ गए । उसे अब लोगों 
की जान की 
चिंता थी। 
उसके साथ 
दसे लोगों 
भी शोर 
मचाना शुरू 
कर दिया 
जिससे लोग £. 
घरों के बाहर नह] 
आ गए।पूरे 
का पूरा गाव अपनी जगह से खिसक 
रहा था । एक दुसरे की सहायता से सब 
लोग बारिश में ही गावे से कुछ दूर 
सुरक्षित स्थान पर चले गए ।ऐसा लग 
रहा था मानों भगवान सारा पानी आज 
यहीं उंडेल देगा ! 


नहीं i रच सकी थी । गावे तक पहुंचने 
के सभी रास्ते भी टूट चुके थे । लगभग 
।5 मकान पहाड़ी के दरकने से मलबे में 


दब गए थे । सबके अथ हि 
भैंसें गायें,बकरियां भेड़ शामिल थी 
मलबे में दब चुकी थीं । पूरे गाँव में रोने 


और चिल्लाने के अलावा कुछ सुनाई 
नहीं दे रहा था! पूरे गाँव के लोग 
सुरक्षित थे लेकिन उनके पास सिवाए 
पहने हुए कपड़ों के कुछ नहीं बचा था । 
रात को हो रही लगातार बारिश के 
कारण बचाव कार्य तेजी से नहीं हो पा 
* दूसरे दिन सुबह जब बारिश कम हुई 
(न सुबह जब बारिश कम 
तो इलाके के लोग प्रशासन के साथ 
बा क जुट त से ऊ 
हटा पन कई मः हुए पशुओं रोको 
बाहर निकाला गया । लोग संख्या 
में इकट्ठे हो गए थे ! कुछ सामाजिक 
संस्थाएं लोगों की सहायता के लिए आगे 
आ गई थी ! उन्होंने उस गांव के सभी 
लोगों के लिए खाने,पीने कपड़ों व जरूरी 
चीजों की व्यवस्था की । गांव के सारे 
मकान इस आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए 
थे ।गावँ से एक किलोमीटर ऊंचाई पर 
माता सोहनी देवी का मंदिर था। गाँव के 
लोग माता पर हून [त विश्वास करते थे ! 
जब गाँव वालों ने देखा कि सिवाय 
मकानों व मवेशियों के सभी की जान 
बच गई है तथा सभी बच गए है ,उनका 
विश्वास माता पर और भी पक्का हो गया 
। सबका मानना था कि माता के रूप में 


सनातन धर्म की आस्था का पहला अध्याय 


सौराष्ट्र के वेरावल के प्रभात क्षेत्र के मध्य में ba 

किनारे कई मंदिर बने हुए हैं जिसमे से म 

सोमनाथ हैं , हरेक देशवासी की अपने काल 
में एकबार सोमनाथ दर्शन की इच्छा होती ही है। 


सौराष्ट्र के वेरावल के प्रभात क्षेत्र 
के मध्य में समुद्र किनारे कई मंदिर 
बने हुए हैं जिसमे ज मंदिर 
सोमनाथ हैं ,हरेक की अपने 
जीवन काल में एकबार सोमनाथ दर्शन 
की इच्छा होती ही है। 
अभी गुजरात में श्रावण मास चल 
रहा हैं,उत्तर के राज्यो में नया महीना 
अ के वाद आने वाली एकम के 
होती हैं लेकिन गुजरात में 
अमावस्या के बाद की एकम को होता 
हैं।सावन के महीने में शिव वा 
खास महात्म्य होता हैं,और 
महादेव जी तो बड़ी आस्था से 
पूजा-अर्चना की जाती हैं। 
वैसे सोमनाथ की स्थापना के पीछे 
बहत ही रोचक इतिहास हैं।राजा दक्ष 
7 पुत्रियों से शादी चंद्र यानी कि 
bi से हुई थी,अपनी सभी रानियों में 
से को ज्यादा प्यार और मान 
सम्मान देने की वजह से बाकि की 26 
रानियाँ दुःखी रहती थी।उन्हों ने अपने 
पिता दक्ष को शिकायत कर दी ।राजा 
दक्ष ने चंद्र को शाप दिया कि जिस 
दर शरीर का उसे गर्व हैं उसका धीरे 
क्षय हो जायेगा।शापित चंद्र 
अपने क्षय होते शरीर देख डर के मारे 
ब्रह्माजी के पास गए,ब्रह्मा जी ने 
उनको प्रभास की पवित्र जगह पर जा 
शिवलिंग बना महामृत्यंजय का जप 
करने के लिए बोला। और चंद्र ने 
शिवजी के महामृत्युंजय के करोड़ों 
जाओ किए। अब शाप को समाप्त तो 
करना असंभव होता हैं तो शिवजी ने 
उसके असर कम कर दिया की चंद्र 
का महीने के पहले पक्ष में क्षय होगा 


जिसमे स्नान करने का बहुत धार्मिक 
महात्त्य हैं। 
एक और भी कथा हैं,भालुका तीर्थ 
में जब श्री कृष्ण आराम कर रहे थे 
तब उनके पांव को हिरण समझ 
शिकारी ने तीर मारा था, जिसके बाद 
वे अपने स्वधाम सिधारे थे । यहां भी 
एक कृष्ण मंदिर हैं। 
१2 ज्योतिर्लिंगे में ये पहला हैं।इस 
मंदिर की निर्माण स्वयं श्री चंद्र देव ने 
करवाया था,जिसका उल्लेख ऋग वेद 
द ओ र 
मनाथ 5 साथ हुए 
यावनो के आक्रमण से हुए उत्थान 
और पतन का सटीक उदाहरण 
है।यह वैभवशाली मंदिर को बार 
खंडित किया गया और फिर 
किया गया। ऐसे 4 बार खंडन और 
निर्माण हुआ हैं। ईसा पूर्व ये मंदिर 
अस्तित्व में था।गजनवी के अलावा 
सिंध के अरबी गवर्नर ने 
खंडन किया और पुनः किया 
गया। 
इतिहास गवाह हैं, अरब यात्री 
अल- बरूनी ने लिखा है की जब 
गजनवी ने मंदिर पर 5000 साथियों 
के साथ लूटा तब हजारों लोग मंदिर 
में पूजा कर रहे थे उनको भी मार 
दिया था।तब गुजरात के राजा 
भीमदेव ने पुनः निर्माण करवाया 
था।85 ईसवी में तीसरी बार 


पुनर्निर्माण प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 
करवाया था ।फिर दिल्ली के सुल्तान 
ने गुजरात पर हमला किया तो फिर 
मंदिर तोड़ दिया जिसे मालवा के राजा 
भोज ने पुनरोद्धार करवाया था। 


कई बार खंडित किया।मना जाता है 
की आगरा के किले में रखे देवद्वार 
सोमनाथ मंदिर के हैं,।026 में 
गजनवी लूटपाट के दौरान इन्हे भी 
उठा ले गया था।सौराष्ट्र के माजी 
मुख्य मंत्री उच्छांगराय ढेवर ने 9 
अप्रैल 940 में यहां उत्खनन करवाया 
था तापक विभाग को ब्रह्मशीला 
स Mt आल हुआ था ठ 
स्थापित हैं। 5 जामनगर के 
राजा ME ने 950 में 
मंदिर की आधारशिला रखी थी।मंदिर 
962 में पूर्ण रूप से निर्मित हो गया 
था।जिसमें सरदार पटेल और डॉ 
राजेंद्रप्रसाद की भूमिकाएं अहम थी। 
सब से अदभुत बात हैं मंदिर के 

दक्षिण भाग में बना बाणस्तंभ 
है,जिसके ऊपरी हिस्से में एक 
सांकेतिक तीर का निर्माण हैं 
जिसका अर्थ हैं कि सोमनाथ मंदिर 
और दक्षिण ध्रुव के बीच कोई भी भाग 
नहीं हैं।(आसमंद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत 
अबाधित ज्योतिमर्गि) मंदिर के i 
भाग में भी प्राचीन मंदिर हैं जिसे 
पार्वती जी का मंदिर माना जाता हैं। 

नेहरू ने जीर्णोद्धार का विरोध किया 
था किंतु सरदार पटेल की कोशिशों से 
जीर्णोद्धार हो गया। 

साहित्यकार और कैनैयालाल मुंशी 
ने लिखा हैं 'मेरा स्पष्ट मानना था 
सोमनाथ का मंदिर कोई प्राचीन 
स्मारक नहीं,बल्कि प्रत्येक भारतीय 
के हृदय में स्थित पूजास्थल था 
जिसका पुनःनिर्माण करने के लिए 
अखिल राष्ट्र प्रतिबद्ध था क. मा. 
मुंशी के प्रयास और की 


गर्मी वीती आई वर्षा, पावस गीत और दूसरे पक्ष में विकास होगा ताकि बार-बार मंदिर खंडित कर दिया जनता के योगदान से र हो 
चार माह चौमासा। गाते रहे दादुर क्षय से बच जायेंगे। जहां चंद्रदेव गया किंतु शिवलिंग को आंच नहीं गया। र 
कभी धूप,तो कभी नीर है, झींगुर संग। शिव लिंग ब की थी वही आई थी लेकिन ईसवी 7300 में 
आशा और निराशा।। सावनी हवा भगवान शिव का मंदिर बनाया जिसे अल्लादीन की सेना ने खंडित किया 
वरुणदेव की दया हो गई, सोमनाथ मंदिर कहा गया और 
हर प्राणी पुलकित है। क्योंकि चंद्र को सोम भी जयश्री बिरमी 
बहुत दिनों के बाद धरा खुश,तबियत आनंदित है।। कहा जाता हैं।इन्हे प्रभास अहमदाबाद 
स्रोत नीर के सूख गए थे, bined 
रुकने को सॉँसें थीं। जाता हैं।वहा तीन ना 
नित्य उदासी में मन रहता, कुमार का संगम स्थान हैं, हिरण, तभी वे करते स्माइल।। सावन महीना 
गढ़ती नित फाँसे थीं।। भोपाल मध्य प्रदेश कपिला और सरस्वती, खेल खिलौने दूर, नहीं बाहर है जाते मनभावन लागे 
बारिश की बुँदों से पर अब,मिला खुशी का खत है। EG मोबाइल में गेम, सभी बच्चो को भाते।। सावन के झड़ी लुभावन लागे ।। 
बहुत दिनों से धरा खुश,तबियत आनंदित है।। कुछ पाने की चाहत रिश्तों से अनजान, हिरदे म मया के आगी लगा दे । 
बेचैनी में मन खोया था, कुछ पाने की चाहत लिए , कहाँ अब दोस्त बनाते। सावन महीना मनभावन लागे || 
देह हुई थी बेदम। मनुज अथक परिश्रम करता है। रखते दूरी लोग, 'तरिया नरवा सबो भरागे | 
पीर,वेदना अता सी थी, श्रमजीवी मानव इस जगत में इसे ही गले लगाते।। अंतस मे नवा उछाह जागे || 
सता रहा था नित गम।। &. कभी भूखा नहीं मरता है। बिन मोबाइल आज, नहीं खाना भी खाते। अंग अंग भुझ्या के हरियागे । 
इन मेघों का अभिनंदन हैं,लगता सुखद सतत्‌ हैं। हर ब [ए मानव यहाँ,देर से सजग होता है। रोते बच्चे देख, उसे be 'दिखाते।। सावन महीना मनभावन लागे ।। 
बहुत दिनों के बाद धरा तिस आनंदित है।। तभी अपनी गलतियों का,एहसास उन्हें होता है। दादी बोले रोज, सावन के ढेलवा झूले बर । 
बहा पसीना रोज़ अनवरत्‌, कामयाबी के पीछे ही तो, कहानी किसे सुनाऊँ। संगी संग म घूमे फिरे बर ।। 
अब पावस का गायन। दृढ़ निश्चय संकल्प होता है। पोता पोती दूर, जम्मो के मन म उमंग जागे । 
जल की बूँदें करतीं देखो, हसने वाले हर इंसान,यहाँ पास कैसे मैं लाऊँ।। सावन महीना मनभावन लागे ।। 
मौसम का अभिनंदन।। जग में सबसे पहले रोता है। बिगड़े बचपन देख, खूब दादा चिल्लाते। उमड़त घूमडत हे करिया बादर | 
सकल उदासी विदा हो गई, हर पल उल्लासित है। जो दौलतहीन है ss छ पाने की हसरत होती है। नहीं मानते बात, रूठ कमरे घुस जाते।। जैसे मिहमान आये बिन आदर ।। 
बहुत दिनों के बाद धरा खुश,तबियत आनंदित है।। जो दौलतमंद है वह तो, खुद में ही मगन होता है। मोबाइल है खास, घड़ घड़ घड बादर गर्जन लागे । 
सूखा है तो,बाढ़ कहीं है, भव सागर पार उतरने से पहले, पास बैठे जब देना। सावन महीना मनभावन लागे ।। 
सड़कों पर हैं पानी। का विचरण होता है। होते ही सब काम, देवादी देव महादेव ला मनाबो । 
चौमासे की भैया देखो, सुदु पहले ही तो हर इंसान, उसे वापस है लेना।। बेल पतरा अउ शूरा रा चढाबो || 
बिलकुल अलग कहानी।। पार निकलने,लगाता गोता है। करना अच्छी बात, सीखते बच्चे सारे। आज मन ह मन के मनौती मांगे । 
तीज महकते,पावन शय हर्षित है। प्रेम सार है इस जगत में,सबसे प्रेम करना सीख ले। जैसे दो संस्कार, वही अपनाते प्यारे।। सावन महीना मनभावन लागे || ME 
बहुत दिनों के बाद धरा खुश,तबियत आनंदित है।। निर्दयी मानव इस जहां में, कहाँ किसी का होता है। प्रिया देवांगन प्रियू' 
परो. (डॉ)शरद नारायण खरे है? 26 'खलारीवाला' जिला-गरियाबंद प्रमेशदीप मानिकपुरी 
मंडला,मप्र बालोद छग छत्तीसगढ़ आमाचानी धमतरी छ ग 


ही उस लड़की ने सब को जगा कर सब 
की जान बचाई है । 
उस गांव में लगभग तीन किलोमीटर 
के क्षेत्र में पत्थर की खानें थी जिनमें से 
लोग पत्थर निकालते थे ।लोग 
तरीके से सुरंगों व 
का इस्तेमाल पत्थर 
निकालने के लिए किया करते थे जिससे 
सारी जमीन खोखली हो गई थी तथा 
उसमें पानी का रिसाव होता रहता था ग 
इन खानों के कारण ही बहुत सारे पेड़ों 
की बली दे दी गई थी । यह रिसता हुआ 
पानी ही इस जलजले का कारण बना । 
यह पानी पत्थरों की खुदाई से बने गड्ढो 
में भर कर धीरे धीरे रिस्ता गया जिसके 
कारण लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र का 
पूरा पहाइ खिसक गया जिसकी चपेट में 
पूरा गांव आ गया। प्रकृति से खिलवाड़ 
का ही यह नतीजा रहा कि पूरे गांव को 
घर से बेघर होना पड़ा । हमे प्रकृति का 
पूरा सम्मान करना चाहिए ,यदि मय ष्य 
का दोहन अपने फायदे के 
तो प्रकृति भी उसका प्रतिउत्तर 
देगी और उसे क्षमा नहीं करेगी। प्रकृति 
के साथ मानव द्वारा की जा रही छेड़छाड़ 
का ही नतीजा है जो आज बड़ी बड़ी 
आपदाएं आ रही हैं ,लेकिन मनुष्य अपने 
लालच और चंद पैसों के लिए कुछ भी 
करने के लिए तैयार है । इस आपदा में 
सब गाँव बासी तो बच्‌ गए लेकिन उनके 
ही मवेशी इस ज़लज़ले की भेंट 
चढ़ गए | लाखों रुपए का उनका 
ललात हो गया | आज भी गाँव के 
जब उस काली भयानक रात को 
याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते 
हैं | लोग जब भी आसमान में काले बादल 
देखते हैं तो उनके मन के एक कोने में डर 
सा पैदा हो जाता है | 


रवीन्द्र कुमार शर्मा 
घुमारवी 
जिला बिलासपुर हि प्र 
॥।. सावन आया/ 
रिम-झिम बूँदें लेकर, / 
हँसता सावन आया। 
जैसे स्वर्ग से होकर, 


मनभावन आया।। 
नील गगन में ख 


काली काली बदरी। 
मस्त स्वच्छंद घूमती, 
ज्यों धरी छड़ी परी।। 
कूप नदी सरोवर, 


दी सब पानी पानी। 
मेंढक को टर...र्टर..., 

याद रहा जुबानी।। 
भीगी हुई हवा आज, 

पेड़-पौधे को झुलाये। 


जहाँ बैठ परिन्दे आज, 
सारे जग को लुभाये।। 


टीकेश्वर ह द है 
घोटिया-बालोद (छत्तीसगढ़) 


'कोई तो चीत्कार सुने उसकी' 
भरी बरसात के मौसम में भी 
नदियाँ वीरान सी लगती है 
कोई तो चीत्कार सुने उसकी 
वह खाली-खाली लगती है। 
सारी नदियाँ दूर-दूर तलक 
बंजर जमीन सी लगती है 
बन गई शहर का कूड़ादान 
इसे देख नदियाँ सिहरती है। 
आज नदियाँ मैली लगती 
नाली सी वह काली हो गई 
गंदे पानी से हुई वह कुत्सित 
मीठे जल से वंचित हो गई। 
सारे घाटों का बंदरबाट हुआ 
सुना- सुजा पनघट घाट हुआ 
Ba पानी को तरसे 
आ श्मशान घाट हुआ। 
यह नदियाँ हमेशा चीख रहीं 
कोई तो उसकी पुकार सुनो 
गङ्गा की तरह यह भी लहराए 
कोई तो उसकी गुहार सुनो। 
अशोक पटेल ' 


आशु ' 
तुस्मा,शिवरीनारायण(छ ग) 


विनम्र निवेदन 


प्रिय पाठकों, 
इस अंक में प्रकाशित समाचार एवं 
अग्रलेख व कविताएं स्वतंत्र 
रचनाकारों की कल्पना प्रसूति हैं 
जिनकी समीक्षा एवं विवेचना करना 
आप सभी का पूर्ण अधिकार है। 
बावजूद इसके त्रुटियां मानवीय 
स्वभाव का हिस्सा हैं जिनकी ओर 
Fn करना भी आपका दायित्व 
होता हैं जिससे आगामी अंकों में उन 
त्रुटियों का संशोधन किया जा सके। 
समस्त विवादों का निपटारा न्याय 
क्षेत्र गोरखपुर न्यायालय होगा| 
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